पद्कर कवि 


चुने हुए उन्दो-उहित जीवनी और सभालोचना ) 


शकदेव दुबे, एम० ए०, साहित्यरत्व 
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मुट्क प्रगति प्रेंस, ७३ पल्याणी देवी, इलाहाबा” 


दो शब्द 


किसी-किसी विद्वान ने रीतिकालीन कवि पद्माकर को अपने 
काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। इससे किसी का मतभेद भले ही 
हो, किन्तु उन्हे लोकप्रिय कवि मानने में किसी को आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए, । इसका सबसे बढ़ा प्रमाण उनकी रचनाओं का रसिकों 
द्वारा मा-्गाकर दुहराया जाना है जो सव साधारण तक को रपश कर 
लेती हैं । 

इस पुस्तक में चयन? के रूप में 'पद्माकर? वी चुनी हुईं प्रतिनिधि 
रचनाएँ दी गयी हैं, जो उनके काव्य-कीशल पर पूरा प्रकाश डालती हैं | 
आशा है, इससे पाठकों को पद्माकर के जीवन-इत्त, तत्कालीन ऐतिहा- 
सिक, आधिक एवं राजनोतिक परिस्थिति, साहित्यिक एवं सास्कृतिक 
वातावरण का थआ्रामास हो जायगा | 

पुस्तक को तैयार करने में जिन सामग्रियों का उपयोग किया गया 
है, उनके लेखकों ओर प्रकाशकों के ग्रति में अपनी हार्दिक कृतशता 
प्रकठ करता हूँ । श्री विद्यानिधास मिश्र ने विचार-गर्भित भूमिका लिख 
कर अपने सहज स्नेह का परिचय दिया है जिसके लिए. मौन ही, 
रहना सुकर है | 

रीवा, --शुकदेव हुये 

१४ जुलाई, १६५६ 


भूमिका 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के सम्बन्ध में कुछ बद्धमूल 
धारणाएँ बना ली गयी हैं, जो बहुत श्रान्त हैं; उदाहरणार्थ रीतिकाल 
की हासोन्मुख युग कहा जाता है ओर रीति तथा »शद्भार की अभिव्यक्ति 
को कलुपित तथा अस्वस्थ कहा जाता है, रीतिकालीन कवियों को 
समृद्धि का दास तथा विलासी बतलाया जाता है | पर लोग यह भूल 
जाते हैं कि रीतिकालीन कविता विशुद्ध साहित्यिक परम्परा की अभिवृद्धि 
में ही कड़ी बनी। संस्कृत साहित्य में कालिदास, भारवि, माघ, अमरुक, 
हाल, राजशेखर, गोवर्धन श्रादि कवियों ने जिस सरस अभिव्यक्ति को 
आकार दिया, वही श्रपश्रेश के साध्यम से प्रविष्ट होकर हिन्दी कविता 
में उत्तर-मध्यकाल तक आते-अआते पूर्ण विकसित व्यक्तित्व पा सकी। 
संत्त कवियों में अभिव्यक्ति प्रोढ़ता नहीं पा सकी; क्योंकि उन्हें अनमिल 
आखरः! की चिन्ता नहीं थी; वे अपनी गिरा को भगवद्धक्ति का साधन- 
मात्र मानते ये। पर रीतिकालीन कवियों ने वाणी को साध्य भाना और 
इसी से भावुक होते हुए भी उनकी पहली वफादारी वाणी के प्रति थी; 
वे अपनी देन में अपनी ओर से सोष्ठव, प्राएवत्ता ओर सरसता भरने 
में कोर-कसर नहीं रखना चाहते थे | राज्याश्रय में वे जरूर सहे, पर 
राज्यश्रय के हाथ विककर नहीं; स्वच्छुन्द ओर मुक्तानन्दी भाष से ही 
वे राज-द्रबारों में ठउतसफ के साथ रहते थे और काब्य-कीशल की दृष्टि 
से जब-तब कुछ फरमाइशी रचना स्तुति थाद में करके भी वे श्रपनी 
हादिकता असली काव्य-तत्वों में ही अ्रपित करते थे । वे अपना पानी 
रखता जानते थे, इसीसे उनमें से बहुतों को एक दरवार से दूसरे 

दरबार में तमककर जाते देर नहीं लगती थी। 
हमारी समझ में रीतिकालीन कविता का वास्तविक मूल्याकन 
अभी नहीं हुआ है $ क्योंकि किसी-किसी पूर्वाग्रह के कारण उन कवियों 
की असल प्रतिभा की परख नहीं हो पायी है । राजनीतिक और सामा- 


अब रे--- 


जिफ वातावरण का प्रभाव कवि पर कस अनुपात में पढ़ा है, इकी 
अलग अलग समीक्षा किये भिना समस्त युग क काय को दासता और 
दीनतवा की भावना से प्रेरित श्र कामुक मनोहइत्तियों का दास उद्घो 
पित करना यद्दृत बड़ा श्रायाय है । प्रत्येक कवि का यक्तत्व अलग है 
और उस पक्तिव के पदलू भी अनेक हैं । उन ठिक्‍्ट परिस्थितियों में 
अपने पृफ्तिय फो किस कौशल से उनमें से रससिद्ध कवियों ने विक्धित 
क्या है, इसकी परीक्षा बुछ् अधिक वट्स्थ माव से की जानी 
चाहिए । 


हमें पूण पिश्यांस है कि इस प्रकार तिचार करने पर रीतिकाल 
के सम्बंध में श्रालोचना की दृष्टि बदल शायगी और तभी देव, विद्वारी, 
परदूमाउर, ठाकुर, उध श्रोपति, बेनी--जैसे हृदयवाम्‌ कठ्रियों का ठीक 
ठीक रसास्‍्वादान द्वो सुसेगा | शज्ञार की प्रधानता, भाषा का मेंजाब, 
उक्ति या वेदरध्य, छुद का वध, मुक्क की गठन भावों का क्रम यद्ध 
आारोह अयराह, सौंदय की परत, प्रह्वति का सश्लिष्ट चित्रण, इम 
समस्त विशेपवाद्ों से जिस युग का क्य मडि० रहा, बह युग द्िदी 
साहित्य के इतिहास में गोरवहीन क्ठा जाय इससे बढ़कर ऐतिहासिक 
श्रयाय थी बात नहों हो करती | 


पदूमाकर का स्थान रीतिकालीन क्रिया में मूध य स्थान पर 
झाता हैं। प्रद्माकर की रक््याहिता थौर कल्मनाशीलता वा दूसरा 
जोड़ मिनना कठिन दै। कुछ अ्रतुप्राप के लिए उनका लॉग जरूर 
है, पर एक समात्रत शाल चित्र खड़ा करने में उड़े जो सिद्धइस्तता 
प्राम है, पद श्राज मी कितनी खद़णीय है, यह उनके होली और ऋत 
चणन याले कवित्तों कों पदने से द्दी पता चल सकता दै । इसी से 
दद्माकर वी कविताएँ बहुत अधिक कठांग्र रहती हैँ।उत्वृष्ट स्थलों 
में तो मापा ठ8 चित्र के पीछे दौढ़ती चलती है और उसका सारा 
रूप विधान उस चित्र में रयम उम्रारता रहता है। पदुमाकर फो 


“-++ २३२५--- 


चहुत व्यापक अनुभव प्राप्त था भौर बुन्देलखण्ड के शनेक राज 
द्रबारों में रमने-घूमने के कारण उनमें एक तटस्थ बृति भी विकसित 
हो गयी थी, जो कि सफल साहित्य-लष्टा के लिए नितात श्रपेज्षित 
होती है। उनका श्रन्तःकरण बहुत ही भावाकुल था, इसी से गंगा 
राम, कृष्ण और राधिका के प्रति उनकी उतक्तियाँ भी सरसता और 
मर्म स्पशिता में उनकी श्रन्य »इज्ञारी उक्तियों से कम नहीं पड़ती | 
हिम्मत बहादुर विरदावली श्रीर जगद्विनोद में जो वीर रप्त के छुन्द्‌ 
श्राये हैं, वे. बहुत ही उत्साहवर्द्धक हैं। पर परदूमाकर की प्रतिमा की 
असली पहचान उनके शब्दचित्रों में ही होती है, 'लला फिर आइयो 
खेलन होरी?, 'कढ़िंगो अ्रबीर पे अहीर तो कढ़ों नहीं, 'तनक तनक 
तामें खनकचुरीन की, 'एक करकेज एक कर देकिवार १, बोरत तो 
औरयी पे निचोरत बने नहीं जेसे चित्रों भें सी उनकी काव्यात्यामा 
निखरी है और ऐसे चित्रों की उरेह में द्वी पद्माकर का कृतित्व सही 
भाने में परिलक्षिण हुआ है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में पद्माकर के इस संबरे हुए कांव्य-रूप का ही 
निद््शन करने का प्रयत्न किया गया है और पद्माकर की उत्कृटतम 
प्रतिमा का ही आकलन इसमें किया गया है। पद्माकर के अ्रध्ययन से 
ग्राज भी कविता के शाश्वत गुणों का अनुसन्धान संभव है; क्योंकि 
कुती यदि अपने स्वरूप में ही अपनी कृति में उतर आये, तो उसकी 
देन शाश्वत महत्व की हो जाती है, तव वह देश और काल की सीमाओं 
के बधन से मुक्त हो जाता है ओर उसका मूल्यांकन उसके युग की दृष्टि 
से नहीं किया जाता । 

पदूमाकर का ऐसा स्वयं में पूर्ण भ्रध्ययन ओर संकलन अस्त 
करने के लिए श्रा शुकदेव दुबे धन्यवाद के पात्र हैं । 

लखनऊ; 
विजयददामी सं० २०१३ वि० --विद्यानियास भिश्र 
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रीतिकालीन परिस्थिति 
राजनीतिक 


रीतिकाल (संबत्‌ १७००-१६०० ) के आरम्भ में विज्ञास 
एवं वैभव की प्रतिमूति मुगल-सम्राठ शाहजहाँ शासक था 
जिसके समय में राज्य का विस्तार भी तीत्र गति से हुआ और 
पतन के लक्षण भी दृष्टिगोचर होने ज्गे थे। उसके शासन- 
काल में मुगल्-साम्राज्य की नींव अकबर के समय की तरह 
सुदृढ़ नहीं रह पायी । कई प्रदेशों में असन्तोप फैला हुआ था | 
भाई-माई में कगड़ा था और इसी कारण उसके पुत्रों में उत्तरा 
घिकार की लड़ाइयाँ हुई तथा ओरंगजेव को अपनी कठोरता, 

र नीति एवं क्ररता के कारण सफलता प्राप्त हुई। औरंगजेब 
ने मन्द्रों को तोड़ने, धर्म-परिबतेन कराने एवं तीथे-स्थानों 
को अ्रण्ट करने में अपनी सारी शक्ति जगा दी। सम्राट की 
इस नीति के फल्नलस्वरूप लोगों में संगठन का भाव जाया । 
उनमें अराज़कता फैल गई ओर देश के अधिकांश भाग में 
विद्रोह की आग भड़क उठी। गुरु गोविन्द सिह तथा बन्दा 
बैरागी के नेतृत्व में सिखों ने मुगल-साम्राज्य को हिला दिया। 
जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए इनसे युद्ध पर युद्ध किये तथा 
राजपूत राजाओं ने भी इनके विरुद्ध विद्रोह का रूण्डा खड़ा 
कर दिया। केन्द्र से दूरस्थ शासकों एवं सूवेदारों ने अपनी 
स्वतंत्रता घोषित कर दी । घामिक असहिष्णुता और कह्ट्रता 
के कारण औरंगजेब को जीवन भर चेन नहीं ही मिला। 
उसके अयोग्य एवं निकम्मे उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य का 
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गया। सारे देश में ठगों, चोरों और डाकुओं का जोर फैल्न 
गया। फल यह हुआ कि जन-जीवन संकटपूर्ण और असुरक्तित 
था | विदेशियों मे नवीन पदों ओऔर नौकरियों को अपने 
हाथ में ही रखा, जिसका सीधा प्रभाव भारतीयों की आशिक 
अवस्था पर पड़ा । 

इस समय कवियों का एक दल था, जो इन सामंतों के 
दरवार में रहता था । वे चेन के समय आश्रयदाताओं को ससय- 
समय पर कविताएँ सुना-सुना कर एक-एक कविता पर सहस्यों 
रुपये पुरस्कार पाते थे ओऔर खतरे के समय परामशें 
दिया करते थे । उन आश्रयदाताओं फे विषयी एवं विज्ञासी 
जीवन का प्रभाव इन कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने 
कुंड फरमायशी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इसे यों कहा जा सकता है. 
कि अब कविता स्वांतःसुखाय न होकर घनोपाजेन के लिए, 
भोग-विलास-सम्बन्धी आनन्द की परितुष्टि एवं प्रशस्ति के. 
रूप में लिखी जाने लगी थी । अपनी वेंधी बृत्तियों को छोड़ चे. 
अपना काम नहीं चला सकते थे। अब ऐसा हो गया था 
कि क्सी आश्रयदाता के बिना काव्य की लोनी लतिका खड़ी 
ही नहीं हो सकती थी । परन्तु सब कुछ होते हुए भी उन्होंने 
अपनी मुक्तानन्दी भावनाओं और असली काव्य-तत्वनों को नहीं 
छोड़ा । उनमें आत्मासिमान बहुत ही अधिक था और इसी. 
कारण वे किसी भी एक दरवार से बरावर नहीं बने रहे । 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक 


इस काल को राजनीतिक अशान्ति के कारण सामाजिक 
स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी। हिन्दओं और 
मुसलमानों में मेज्-जोल बन्द सा रहा। उनमें एक दूसरे के 
विरोध की भावना प्रायः जागरूक रही। जाति-पाँति का भेद- 
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ही जीवन -अपनाया। लोग भव्य भत्रनों में रहते थे ओर 
विज्ञासिता के साथ आऑँखमिचौनी खेलते थे । सुरा-सुंदरी का 
छककर पान किया जाने जगा | भवन नतेकियों के घुघुरुओं से 
गूंजित होने लगा। उनके हाव-भाव एवं कटाक्षों से सामंतों के 
दिल बेकावू रहने लगे । 

मुगल्-शासन के आरम्सिक दिन बड़े सुख-सम्रद्धि के 
थे। उस काल में प्रायः सभी दिशाओं--साहित्य, संगीत, 
चित्रकला, स्थापत्य-कला--में पर्याप्र उत्कर्प हुआ | फारसी की 
लालित्यपूण कविता का यही समय था । हिन्दी में सूर ओर 
तुलसी इसी समय हिंदी-भाण्डार की अभिवृद्धि कर रहे थे। 
राम ओर कृष्ण के आदशे लोगों .को विभोर कर चुके थे । 
भक्ति-काल और रीति-काल की इस संधि-वेला में हिन्दी के 
कृष्ण-भक्त कवियों ने भक्ति-भावना से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण 
ओर राधा के सौदय का वर्णोत' किया, जिससें भगवान्‌ ऋष्ण 
को ब्रह्म ओर गोपिकाओं को आत्मा के रूप में चित्रित किया 
गया है | इन वरणनों में जीवन की अध्यात्मिक और धार्मिक 
भावनाएँ पायी जाती थीं ओर इनका जन-साधारण के जीवन 
से सम्बध था। ये तत्काल्लीन जनता के कवि थे। इन्होंने 
काव्य-शासत्र को अपने सामने नहीं रखा--“कवित बचेक एक 
नहि मोरे, सत्य कहो लिखि कागद कोरे! | फिर भी इनकी कवि- 
ताएँ विश्व की श्रेष्ठठम कविताओं मे गिनी जाने लगीं । 

परन्तु परिस्थितयों के साथ-साथ रीतिकालीन कवियों के 
दृष्टिकोण में भी परिवतेन स्वाभाविक था। उन्होंने कष्ण-भक्त 
कवियों द्वारा प्रशस्त किये हुए मांगें को तो अपनाया, परन्तु 
उनकी कविताओं में कष्णु एवं गोपियों की ओट में लोकिक प्रेस 
ने स्थान पा लिया । अब कविता राज-द्रबार, जमींदारों एबं 
रईसों की हो गयी। राज्याश्रित कवियों ने अपने आश्रय- 
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इस काल में कविता की परख की कसौटी परिचतित हो 
गयी । अलंकारहीन कविता, कविता नहीं रह गयी । परिणाम 
यह हुआ है. कि कवि कहलाने के लिए इसी परिपाटी में भ्रन्थ- 
रचना करना प्रायः अनिवाये था। इसी फेर में पड़कर आचारये 
केशवदास का काव्य 'रामचन्द्रिका” फुटकर छन्दों का संग्रह हो 
गयी। वीरगुण-गान एवं जातीय उत्थान को लगन वाले कवि 
महाकवि भूषण को रीति-प्रन्थ लिखना पड़ा, भछ्ते ही वह बीर 
रस-सम्वंधित हो । 

इस प्रकार काव्य-धारा का स्वछन्द प्रवाह रुककर रीति 
की नालियों से वहने लगा, जिसमें आकर्षण था, रस था, 
खाद था। अज्रारिकता की चरम सीमा/की ओर अग्रसर होते 
हुए इस काल में भाषा-सौष्ठव, अलंकाकरिता एवं सरस वर्णन 
अत्यन्त सुन्दर वन पड़े.। 

'पैति-काव्य का रूप प्रायः स्वेत्र ही गाहेस्थिक है। इसका 
फारण यह है. कि यह भारतीय खज्ञार-परंपरा का ही ख्ाभा- 
दधिक विकास है। उस «पर बाह्य प्रभाव थोड़ा-बहुत अवश्य 
पड़ा, परंतु उसके मूल तत्व सदा भारतीय ही रहे। किसी भी 
दशा सें गाहस्थिकता नष्ट नहीं हुईं। इसी कारण रीति-कविता 
का श्ृद्धार द्रवारों प्रभाव में रहते हुए सी अपना सहज 
स्वरूप बनाये रहा । उसमें नागरिकता तो आयी, परन्तु 
दरबारी विलासिता और वाजारी हुस्न-परस्ती की बू नहीं 
आरा पायी। गोमानी प्रेम की साहसकिता अथवा आदशेवादी 
वबलिदान-भावना भी प्रायः उसमें नहीं हे ।! इसी कारण यह 
दरवार के वाहर भी भिय हो सकी | 

रीतिकालीन कवियों की भाषा शुद्ध और प्रांजल त्रजभापा 
थी | परन्तु अवधी तथा मुसक्तमानी द्रवार के श्रभाव से 
इसमें अनेक अन्य भाषाओं के शब्दों का भी मिश्रण हो चुका 
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था। मजमाषा का यह जो साहित्यिक रूप निर्मिव हुआ था, 
उसमें फोमलता, सुकुमारता एप श्रुति-मधुर्ता बेजोड थी । 
यह तत्कालीन कवियों के भयास का दी फन था | 

इस समय के करप्रियों ने अपने को कवित्त, स्वैया, दोद्धा, 
बरबे आदि कुछ इने-गिने छादों तक ही सीमित रसा। उाह 
इसी में आशातीत सफलता मिली, तिसका परिणाम यह हुआ 
कि बाद में भी अधिकतर इददीं छाद्ों में कन्रिता द्वोती रही । 
बिहारी ने दोहा छाद को विकास की चरम सीमा तक पहुँचा 
दिया--'सतस या के दोहर, ज्यों नाथिक के तीर', देव के कबित्त 
एव मतिराम वे सचैये गठन को दृष्टि से अद्वितीय हुए । 

ऐसी हो परिस्थिति एव इसी काजछ मे फविकुल्नन्भूपण 
महाकति पदूमाकर का आश्रादुभोर हुआ। था (| इनकी रचनाओं 
में बण्ये विषय के अमुसार रिविधवा पायी चाती है, 
जिपके अनुपार्सो द्वारा सजीव भर चेतन मूर्ति भाँसाँ पे समक्ष 
आ जातो है । 


ज्ीवन-तष्त 


पद्माकर कवि के पूर्वज दाक्षिणात्य तैलंग त्रह्मण थे। 
ये दक्षिण के मंगीपट्टन में रहते थे। संबत्‌ १६१४ में जब गढ़- 
मांडले में महारानी दुर्गावती शासन करती थीं, उनका एक 
दल तीर्थाटन के विचार से उत्तर भारत में आया । यहाँ की 
सुविधाएँ देखकर वे धीरे-धीरे यहीं के निवासी हो गये । यह 
दुल विशेष रूप से वाँदा, बुन्देलखण्ड एवं सागर में जाकर 
बसा | इसी वंश में एक प्रसिद्ध कवि एवं अनुष्ठाता परिडत 
समोहनल्ञाल भट्ट हुए, जो बाद में वाँदा से आकर भमध्यप्रान्ता- 
न्तगंत सागर में बस गये । यही पण्डित समोहनलाल जी कवि 
पद्माकर के पिता जी थे | पद्माकर का जन्म, संबत्‌ १८९१० में, 
सागर में ही हुआ था। 'पदूमाकरः ने 'जगह्विनोद” तथा 'राम- 
रसायन! के अन्त में लिखा है --इति श्री मथुरास्था मोहनलाल 
भट्टात्मज कवि पदूमाकर विरचिते अमुक म्ंथे अम्ुक प्रकरणम्‌ 
समाप्तम!। इससे बहुत्तेरे लोग इनका जन्म-स्थान मथुरा बत- 
लाते हैं) परन्तु ऊपर के उल्लेख से स्पष्ट है कि मथुरा में श्री 
मोहनलाल भट्ट रहते थे, पद्माकर नहीं । 

आचाये केशवदास के समय से ही बुन्देलखण्ड त्रजभापा 
का एक केन्द्र हो चुका था। यही कारण है कि पद्माकर के 
पूज अजभाषा-काव्य की ओर मभ्ुके | पद्साकर के पितासह 
जनादेन भट्ट ने भी ब्रजमापा में काव्य-रचना की | इनके पिता 
मीहनलाल भट्ट संस्कृत के ग्रकाए्ड परिडत और कुशल कवि 
थे। कविता की अपेक्षा इनका अधिक सम्मान अनुष्ठान एवं 
मंत्र-सिद्धि के कारण हुआ । इसी कारण विभिन्न राजघानियों 
में उनकी पहुँच थी और इन्हें आद्र प्राप्त था। , /- 
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सम १७३२ ईसनी में सागर का बहुत सा भाग पैशयाओं के 
अधिकार भे आ गया। चारद वर्ष के भीतर गठकोटे पर भी 
उनका खत्म दी गया। इन सब इल्ाबों की देर-रस के लिए 
गोपिदृपच नामक परण्डित नियुक्त किया गया । उसका निवास 

स्थान रानगिर था। बाद में उसने सागर में किना वनयाया 
ओऔर पहीं रहने लगा। कहते हैं, गोषि दराव परिदत प्रेशया 
का शसोइया था। एक दिन बाजीराय का उपयास था, 5 हें कुछ 
खाना पीना नहीं था । गोविदराव ने हुछ बनाकर या ज्षेने ये 
लिए राजा से आधी घडी वी छुट्टी मागी। राजा ने भाज्ञा है 
दी, परन्तु यह देखना चाहा कि यह आधी धडी म॑ कैसे निपट 
लेगा ) गोपिदराब नदी के किनारे गया और बहा एक मुर्दे को 
जलते देसा । थिता की ही भाग भें उसने बुछ भूत भांज कर 
अपना पेट भर लिया भौर आधे घटे में आ उपस्थित हुआ । 
पेशया यह दे बहुत भसन्न और च कित्त हुए चथा चोल उठे--०जा 
भजुष्य इतना कर सकता है, वहू जो चाहे, सो कर सउ्ता है । 
गोजिन्द्राब के भाग्य खुल गए । पेशया ने उसे बढाना प्रारस्म 
क्र दिया और एस बुल'देलसण्ड मे अपना अतिनिवि नियुक्त 
फर दिया। अपने शज्य की सुरक्षा वी दृष्टि से गोवि दराव 
परिढत सागर छोड कालपी रहने लगा। उसने आस पास के 
इलाके दमोह आदि पर अपना अधिकार ज्षमा लिया। परन्तु 
सम्‌ १७५६ मे बहू परानोपन की लड़ाई में सार गया। कहते हैं 
हि घह इतना भोदा था कि प्िना दूसरे की सहायता के घोडे 
पर सपार नहीं हो सज्ता था। इसी छारण पह पानीपत स 

भाग नहीं पाया था | 

गोवजिदरात के परचात्र उसका लड़का बालाजी भौर उसके 
बाद उसके इक्लौते पुत्र रघुनाथ राव उर्फ आबा (अप्पा) साहब 
उचराषिकारी ट्ए। इनके जगाने में मण्दला क्मीर जबलपुर 
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जिले भी पेशवा के अधिकार में आ गए। परन्तु १७६८ इसवी 
में उन्होंने इन्हे नागपुर के राजा रघु जी भोंसला को दे डाला । 
अप्पा साहव बहुत ही उदार थे ओर विद्वानों का वहुत सत्कार 
किया करते थे। मोहनलाल भट्ट इनके दरबार में भी थे। बाद 
में वे पन्‍ना के सहाराज-हिन्दूपति के गुरु हुण और दक्षिणा में कई 
गाँव प्राप्त किये | वहाँ से वे फिर जयपुर के सहाराजा प्रतापर्सिह 
( सन्‌ १७८पण-१८०३ ) भर सवाई जयसिह्‌ ( सन्‌ १८०३-१८१८) 
के यहाँ रहे, जहाँ उन्हे कविराज शिरोमणि की पदची ओर अच्छी 
जागीर मिल्ली। अनुष्ठान ओर मंत्र सिद्ध के बल पर उन्होंने 
'राजन्य वर्ग के बहुतेरे लोगों को शिष्य बनाया और दीक्षा की यह 
परम्परा आगे भी चलती रही | 


पदूमाकर को भी कवित्व शक्ति वंश-परम्परा से मित्री । इन्हे 
अच्छी शिक्षा मिल्री थी ओर ये संसक्षत और प्राकृत के अन्चे ज्ञात 
थे।पिता की छाप लेकर साहित्यिक वातावरण से पलने का 
'आधार पा पमदाकर की प्रतिभा के भी फल खिलने लगे । उन्होंने 
भी राज्याश्रय ग्रहण किया और जीवन के अन्तिम दिनों तक 
किसी न किसी राज-द्रबार मे सम्मानपृष क बने रहें। जहाँ कहीं 
भी ये गये, वहाँ इन्हें प्रचुर द्रव्य और अत्यधिंक सम्मान मित्ञा । 
परन्तु इत्तना अवश्य है क्रिये जीवन भर भटकते ही रहे, कहीं 
स्थिर नही रह पाये। प्रारस्म में ये सागर-नरेश रघुनाथ राव के 
दरवार में रहते थे। उनकी प्रशंसा में इन्होंने निम्न कविता 
सुनायी थी :-- 


सम्पति सुमेर की कुबेर की जो पावे, ताहि 

तुरत लुगावत विलम्ब उर धारै ना। 
कहे 'पदमाकर” सुहेममय हाथिन के, 

'हल्के हजारन के बितरि बिचारे ना |। 


रे० 
देगकर +३ 


जीवन-चइचत्त २१ 


भगा दिया था। छुछ दिनों बाद बाँदा के राजा गुमान सिंह 
ओर चरखारी के राजा खुमान सिह के बीच अनवन हो गयी 
ओर दोनों में युद्ध छिड़ गया । उस युद्ध में नोने अजन सिंह ने 
राजा खुमान सिंह को हराया | इसी युद्ध में राजा खुमान सिंह 
की मृत्यु भी हो गयी। संवत्‌ १८४० में अजु न सिह ने पन्ना के 
राजा की सेना से गठेवरा के बड़े युद्ध में भी विजय पायी थी । 
इस युद्ध में. उनके शरीर में १८ घाव लगे थे | गुमान सिंह की 
म॒त्यु के पश्चात्‌ उनके नाबालिग पुत्र वखत सिंह को ले अर्जन 
सिंह अजयगढ़ में रहने लगे । उप्ती समय बाँदा के नवाब अली 

दर और हिम्मत बहाढर ने अजयगढ़ पर चढ़ाई की । इस 
युद्ध में अर्जन सिह मारे गये ओर हिम्मत बहादुर की विजय 
हुई। यह युद्ध संबत्‌ १८४६, वेशाख वदी १२, बुद्धवार ( १८ 
अप्रेल, सन्‌ १७६२ ) को हुआ था। 


मंत्र-दीज्षा का कार्य करते समय पद्माकर ने सुगरा-निवासी 
नोने अर्ज़न सिंह को भी अपना शिष्य बनाया था और एक 
लक्ष चण्डी-पाठ के अनुष्ठान द्वारा एक तलवार सिद्ध करके इन्हें 
दी थी। नोने अर्जुन सिंह ने, अपना ही नहीं, अपने कुल्न-मात्र 
का गुरु इन्हें बना ज़ियाक्या । आज भ्री सुगराबाले प्माकर 
के वंशजों से दीक्षा लेते हैं। चुन्देलखण्ड के राज्ञाओं में सर्चे- 
प्रथम नोने अलन सिंह ने ही प्माकर की कविता का आदर 
किया ओर इन्हे अपने यहाँ आश्रय दिया था। पद्माकर ने थी 
अपनी कविता दाता वीरवर अजन सिंह का यशोगान किया | 
उनकी मृत्यु के सम्बंध में दो-एक छन्द पद्माकर के स्फुट संग्रहों 
में भी मिलते है +-- 


तुपक, तमंचे, तीर, तोरा, त्तरवारन तें, 
काडि काटि सेना - करी सोच्ित सितारे की । ; 
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भगा दिया था। कुछ दिनों बाद बाँदा के राजा शुमान सिंह 
और चरखारी के राजा खुमान सिह के वीच अनवन हो गयी 
और दोनों में युद्ध छिड़ गया | उस युद्ध में नोने अजुन सिंह ने 
राजा खुमान सिंह को हराया | इसी युद्ध में राजा खुमान सिंह्‌ 
की मृत्यु भी हा गयी । संबत्‌ १८४० में अजु न सिह ने पन्ना के 
राजा की सेना से गठेवरा के बड़े युद्ध में भी विजय पायी थी। 
इस युद्ध में उनके शरीर में १८ घाव लगे थे | गुमान सिंह की 
मुत्यु के पश्चात्‌ उनके नाबालिग पुत्र वखत सिंह को ले अजुन 
धिंह अजयगढ़ में रहने लगे । उप्ती समय बाँदा के नवाब तली 
बहादुर और हिम्मत वहादुर ने अजयगढ़ पर चढ़ाई की । इस 
युद्व में अर्जुन सिह मारे गये ओर हिम्मत बहादुर की विजय 
हुई। यह युद्ध संब्रत्‌ १८५४६, वैशाख वदी १२, बुद्धवार ( १८ 
अग्रेल, सन्‌ १७६२ ) को हुआ था । 


मंत्र-दीक्षा का कार्य करते समय पद्माकर मे सुगरा-निवासी 
नोने अर्जुन सिंह को भी अपना शिष्य बनाया था और एक 
लक्ष चुण्डी-पाठ के अनुष्ठान द्वारा एक तलवार सिद्ध करके इन्हें 
दी थी। नोने अर्जुन सिंह ने, अपना ही नहीं, अपने छुल-सात्र 
का गुरु इन्हें बना लियाध्था । आज भी सुगरावाले पद्माकर 
के वंशजों से दीक्षा लेते हैं। बुन्देलखण्ड के राजाओं में स्े- 
प्रथम नोने अर्जुन सिंह ने ही पद्माकर की कविता का आदर 
किया और इन्हे अपने यहाँ आश्रय दिया था। पद्माकर ने भी 
अपनी कविता द्वाथ वीखर अर्जुन सिंह का यशोगान किया । 
उनकी मृत्यु के सम्बंध में दो-एक छन्द पद्माकर के स्फुट संग्रहों 
में भी मिलते है :--- 

तुपक, तमचे, तीर, तोरा, तरवारन तें, 
- कांटि काटि सेना करी सोचित सितारे की | 


र्र्‌ 
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ध्याय. खुको धनद कमाय चुको काम-तरु, 
पाय चुकी पारस रिक्ाय चुको राम को॥ 
इसी ,समय रज़धान के भोसाईं अनूप गिरि उपनाम हिम्मत 
चहादुर थे, जो पहले बांदा के नवाव अली बहादुर के यहाँ रहते 
थे। घे बड़े अच्छे योद्धा थे। बाद में वे अवध के नवाब 
शुजाउदौला के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हो गये थे । रजधान 
का इलाका उन्हें नवाव ने फौज के लिए दिया था और वे रजघान 
के जागीरदार थे। वे स्वयं सी कवि थे ओर कवियों का आदर 
भी किया करते थे । पद्माकर दतिया से होकर संबत्‌ १८४६ में 
हिम्मत बहादुर के यहाँ गये । उसी समय नोने अर्जन सिंह और 
हिम्मत बहादुर के वीच युद्ध हुआ था, जिसमें अजुन सिंह हार 
गये थे और मारे भी गये थे | उस समय पद्माकर ने सर्ेप्रथम 
हिम्मत वहाद्ुर की समर-भूमि की वीरता और पराक्रमपूण कार्य 
की प्रशस्ति गाते हुए “हिम्मत बहादुर विरदावली” नामक एक 
प्रसिद्ध वीर-काव्य लिखा था। आगे प्रशस्ति के कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं :-- 
तीखे तेग बाही गो सिलाही चढो घोडन पै, 
स्याही चढ़ी अमित अरिदन की ऐड पै। 
कहे 'पदमाकर” निसान चढें हाथिन पै, 
धूरिधार चढ़े पाकसासन के सैल पै।। 
साजि चतुरग चमू जंग जीतिबे के लिए, 
हिम्मत बहादुर चढ़ो जो फ्र-फैल पै। 
लाली चढ़े मुख पै, बहाली चढ़े बाहन पै, 
काली चढ़ो सिंह पै, कपाली-चढ़ो बैल पे ॥। 
._ ठाझर कवि इनके समकालीन थे | हिम्मत बहादुर के दरबार 
-सें ठाकुर के समक्ष उनकी कविता के सम्बंध में पद्माकर से पूछा 
“गया। इन्होंने स्पष्ट बता दिया--“कविता अच्छी और भावमय 


२६ पश्माप्र करि 


धदे पिद्माकएं प्रताप ठिंद्द_ महाराज, 

ऐसी कछु गालिब गुनाहिन + हैरो दे ॥ 
घ् हू तें चिल्लिन तें प्रते की विजुल्लिन वें, 

जम-हुत्प मिल्लिन ते जगत उनेरे है। 
वाल तें क्शाल स्पों कहर दाल वालहू तें, 

गाज तें गनन त्पों श्रगब्य पोः पे है |! 

सहाराजा प्रताप सिद्द के हाथियों के दर्णेन मे !भी इद्नि 
कप्िता लिसी । नीचे एक कविता दी जाती है. ++ 

टप्पे वी टकोर टकरन थी तड़ातड़ित, 

माये जब कूरस करिदों की लड़ालड़ी। 
कहे 'पद्माकरों कपठ की भड़ाझड़ में, 

मुण्दो वी सद़ासड़ सुस॒एढों वी मड़ामड़ी ॥॥ 
भष्ती पी भड़ामड़ जहाबड़ जेंजीरन वी, 

पर्व यी पड़ापड़ गरजों को गह़ागढ़ी। 
धवकों की घड़ापड़ अड़य की श्ड़ावयड़ में, 

है रह पड़ाकड सुदन्तों की फड़ाफड़ा।| 

इहोनि उनकी सृत्यु पर सी कतिता लिखी थी --- 

गा गन-बाजि दे दराज रुचिशजन, 

परैश दे प्रसमव, फवृहन फल गये । 
कहे पदुमाकर! शभे द॑ शाज-रैयत को, 


मजिन को मत्र दे न पाहु सी छले गये ॥ 
साहिव सपाई सुपर सम्पति समान साल, 


जगत नरिंदे निज नादे दे मले गये। 
बास बयदुठ करिर् वो श्रीप्रताप, 
पाक्साध्तन के आसन ऐ पाँव दे चले गये ) 
मद्दातञ प्रताप सिदद के यहा रहते हुए ही ये उनके साथ 
एक बार सायन से काशी गये। उस समय मेला लगा हुआ 
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था। मेले में कुछ ख्रियाँ गीत गाती हुई जा रही थीं और कुछ 
बनारसी सनचले उनके ऊपर छींटाकसी करते हुए जा रहे थे। 
महाराज मनचलों की उक्तियाँ नहीं सममतते थे। उन्होंने पद्सा- 
कर से मनचलों के वोल “रंग है री रंग! का स्पष्ट अथे पूछा। 
उसको पूर्ति इन्होंने ऐसे सुन्दर ढंग से की कि महाराज इनकी 
उक्ति पर मुग्ध हो गये और तुरन्त इन्हें, एक सहस् स्व॒णे मुद्रा 
पारितोपिक रूप में देने का आदेश दिया। काशी-जैसे स्थान में 
दान स्वीकार करना पद्माकर हेय समभते थे, परन्तु महाराज के 
विशेष आग्रह पर उसे इन्हें स्वीकार करना ही पढ़ा; लेकिन 
इन्होंने उस राशि में कई सौ स्वणण मुद्राएँ अपने पास से मिलवा- 
कर उसे परिडितों में वैंटवा दिया । 

महाराज ने जयपुर में एक बार सावन के भूले को याद्‌ कर 
'सावन में भूलिबो सुदावनो लगत है? और दरबार में बांसुरीवाले 
की बांसुरी सुनकर 'बाँसुरी बजत आँख आँसुरी ढरक परे! सम- 
स्पाएँ दी थीं, जिनकी पूर्तियाँ पद्माकर द्वारा सुनकर सभी अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुए थे । 

प्रताप सिंह की मृत्यु के उपरान्त ये बांदा लौट आये और 
सम्भवत: इसी बीच इन्होंने 'पद्‌माभरण' नामक उदाहरण-सहित 
अलंकार-प्रन्थ की रचना की, क्‍योंकि उसके उदाहरणों में भी 
किसी नरेश या सामनन्‍्त का उल्लेख नहीं मिलता । इस पुस्तक 
की रवना दोहों में हुई है तथा इसमें विषय का निबोह समुचित 
एवं प्रशंसनीय ढंग से हुआ है । 

कुछ दिनों बाद ये पुनः जयपुर आये। उस समय महाराज 
प्रताप सिंह के सुपुत्र जगत सिंह राजा थे। उन्हें कविता से 
विशेष प्रेम था, परन्तु राज-भोग में व्यस्त रहने के कारण उनसे 
किसी का मिलना बड़ा कठिन था। पद्माकर ने उनसे मिलने 
की एक अदूभुत युक्ति निकाली । 
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जगत सिंह उनकी प्रतिभा देखकर बड़े प्रभावित हुए ओर 
इन्हें अपने दरवार में राज-कीि बनाकर रख लिया। जगत्त 
सिंह की सुखद छत्र-छाया मे इन्होंने कई वर्ष व्यतीत किये | जय- 
पुर में इनके जीवन का अधिकांश समय व्यतीत हुआ । इन्होंने 
जगत सिह का उनके घोड़ों का, तीतर-बदढेरों, का लड़ाइयों का 
वर्णन किया तथा उनकी प्रशस्ति में भी कितने ही छनन्‍्द लिखें। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में “यहां रहकर इन्होंने 
रसिकों के गले का कण्ठहार 'जागहद्विनोद” की रचना इन्हीं महा- 
राज जगत सिह के नाम पर की थी ।” “जगद्विश्रोद! इनका १र८्5- 
तम ग्र॑थ है, जिसमें भिन्न-भिन्न भावों एवं रसों की विवेचना 
ओर वर्णन अद्भुत तथा सुंदर बन पड़ा हैं। इसके टक्कर 
का केवल एक ही दूसरा ग्रन्थ सतिराम का 'रसराज है। 
'जगह्विनोदः एक नायिका-मेद का ग्रन्थ है | इसके कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जाते हैं :-- 


किकिनी छोरि छुपायी कहू कहूँ बाजनी पायल पॉय ते नाई । 
त्यो 'पदमाकर! पातहु के खरके कहूँ कॉपि उठे छत्रि छाई ॥ 
लाजहिं ते गडि जाति कहूँ अ्रडि जाति कहूँ गम की गति भाई। 
ब्रेस की थोरी किसोरी हरें-हरं या विधि नन्‍नकिसोर पै आई | 
(मुग्धा अभिसारिका) 
ईंस की दुहराई सीस-फूल ते लटकि लट, 
लट ते लटकि लट कन्घ पै ठहरि गो। 
कहे 'पद्माकर! सुमन्द चलि कन्ध हूँ तें, 
भअ्रमि-भ्रमि भायीं-सी भुजा में त्यो ममरि गो || 
भायी-सी भुजा ते श्रमि आओ गोरी-गोरी बॉह, 
गोरी बॉह हू ते चपि चूरिन में अरि गो ॥ 
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हेरया दर “दर इरी चूरिन तें चाध्यां थी लॉ, 
तौं लौं मन मेये दौंरि तेरे द्वाय परि या ॥॥। 
(परकाया रबराघानपति वा) 
जगत मिंदद फी प्रशस्ति के छुन्द द॑सें -- 
प्रबल प्रताप-कुन दोपक छुता वे थमुब, 
प्रालक पिता पे राम राजा ण्यां भगतरान । 
का हू अवतार मै बर्गिधि मंथन वाज, 
साल के ऋह्मण बली विंकम तबतपन ॥| 
म्लन्छ श्राधकार भेटबे को मारतएंड दिन, 
दुलहू दुनां क (हृुदु जन को नफासंज्ञ | 
पारथ सं पथ से परीछित पुरादर से 
जादी स बजाति स॒ जनक-से अगत से ॥ 
श्राप जगदीश हो बय में विराषमान, 
हों हैं तो क्‍ब्रीस्वर हो राजते रध्त हो। 
कहे 'परदमावर! ज्यों जोररत सुज8 आप, 
हो हूँ त्य। |तदारों णत्त घोरि उमहत हों।॥ 
श्रीजगततिह महांयणभ मान शिहावत, 
बात यह उाँची कल काची ना फद्त हों। 
झाप ज्यों चदते मेरा दबिता दराज, 
सथो र्म॑ उमिरिदराज ! रापसे चहत हीं ॥। 
स्र्मीय लाला मंगपान दीन ने क्षिख्रां है कि हुस आथ पर 
करि को बारद हाथी, चारद प्राम वथा बारह लाख मुद्राएँ 
मिली थीं । उ हों के शब्दों म॒ सर मिक्षाकर पदूमाक्र को छप्पन 
गाव, छप्पन हाथी और दछुप्पन लाख रुपये पिभिन्न राजाओं 
से मिले थे ।” य जहा कहीं भी जाते, बड़ें ठाट वाट से आते थे। 
पड़े लाव-लश्क्र के साथ ये बाहर निकलते थे। इनके साथ 
एक बडा दल होता, जिसमे कई द्वाथी, ऊँट, घोड़े, रथा और 
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प्रनोरंजन की सामग्री--दो-चार वेश्याएँ भी रखती थीं। एक 
बार ये पूरे लाव-लश्कर के साथ जयपुर से बाँदा जा रहे थे। 
रास्ते में वेंदीवालों ने समका कि कोई राजा आक्रमण करने 
आ रहा है। उनका भ्रम दूर करने के लिए इन्होंनि निम्न कवित्त 
सुनाया :-- 
सूरत के साद कहे कोक नरनाह कहे, 
कौऊ कहै मालिक ये मुलुक दराज के। 
राव कहै कोऊ उमराव पुनि कोऊ कहै, 
कोऊ क्है साहिब ये सुखद समाज के ॥ 
देखि असबाब भेरो भरमें नरिन्द सब, 
तिनसो कहे में बैन सत्य सिसताज के। 
नाम 'पद्माकरः डराउ मत कोझू भैया, 
हम कबिराज हैं प्रताप महाराज के॥ 


इनकी प्रतिमा से प्रभावित हो वँदी-नरेश ने इनका बढ़ा 
सत्कार किया था और इन्हें अपने यहाँ रुकने को विवश किया 
था। मार्ग में वूँ दी के राजभवन में कुछ दिन विताकर थे बाँदा 
लौट आये । 

पदूमाकर ने जयपुर से उदयपुर की यात्रा की, जहाँ के राणा 
महाराज भीम सिंह ने मुक्त हृदय से इनका स्वागत किया । 
चेत्र शुक्ल चतुर्दे शी को गनगौर में लगनेवाले मेले के अवसर 
पर ये वहाँ गये थे । मेले पर इन्होंने कई छन्द लिखे थे । 

इसके पश्चात्‌ ये अपनी कीति के पोशक ग्वालियर के महा 
राज दौलत राव सिन्धिया के यहाँ गये | महाराज सिन्धिया की 
स्वृति के लिए इन्होंने 'आलीजाह-प्रकाश” नामक भ्रन्थ की रचना 
की । यह नायिका-भेद का भ्न्थ है, और 'जगह्विनोद! से मिल्लता- 
जुलता है । इसमें अधिकांश छन्द उन्हीं शब्दों में ओर कहीं- 
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कहीं थोड़े शब्दावर से रखे गये हैं। 'आलीजाद प्रकाश का 
एक उदादरण देखें -- 
यारित सी चातुरी सरापति-सी लंक अब, 
ग्रापतित्ता पारति महां अ्ज्ञानपन में । 
कहै. पदमाकरए. सुद्रोप दरसव्ति-सी, 
स्यावतिसी नेसुक जँचाई उरोेनन में ॥ 
लान सा बुलावति-ती सखिन रिकावति सी, 
सावतिन्सी प्रीत गति प्रीतम ५॑ सन में । 
झाखिन अधीसति-सी दीतति सी माद-मन्द, 
आवति चली यो तग्नाइ हिय तन में॥ 
( म्ग्धा मागिका ) 
पदूमाकर दी इसी पुम्तक भें रचना काल दिया हुआ है-- 
प्रिद्धि चुशुन बरि ऊऋनि; उठ पर अठ्झत्तर अधिक 
विक्रम सो पदिचानि, सावम सुंदि इदु ध्रष्टमी॥ 
प्रभ्थ वा उपसहार इस प्रफार हुआ है -- 
दौलत हपर के हुकुम तें आली अतिदि हुलास | 
कृत्रि पदमावरा ही क्यों आलीबाद प्रकास ॥ 
इससे स्पष्ट होता हू कि आजलीजाह प्रकाश! फी स्यना 
मसपत्‌ ्ण८ में 'हुई। सिधिया दरघार के ही एक मुसाहिब 
ऊदों जी नामक व्राह्मण के कहने पर इद्दोने समस्त 4 हितोपदेश 
का गद्य पद्यात्मक अमुबाद भी किया था | 
दोलत राव की प्रशसा में इृद्दोंन निम्नलिगित कवित्त पढ़ा 
का 55 
मीनांगढ़ बम्ब्रई सुमद की सादराज, 
बादर को बाद करि बंदर बसावै मो। 
कहे पदमातर! का के वाधमीर हू को, 
पिंघर सो घेरि परे वलिशर छुदावे गो॥ 


जीवन-दृत्त श्र 


बॉका उप दौलत अलीजा महाराज कबों, 

साज्ञचि दल दपटि फिरगिनि दवावै गो। 
दिल्‍ली दहपट्टि पटना हू को भपट्टि करि, 

कबहुँक लत्ता कलकत्ता को [डड़ावे गो ॥ 


कहते हैं, जयपुर-निवास-काल में ही पदुसाकर के शरीर में 
श्वेत कुष्ट हो गया था। इसी समय इन्होंने प्रवोध पचासा” की 
रचना की । यह्‌ विराग एवं भक्ति से पूण स्वनाओं का एक लघु 
संग्रह है । भगवान्‌ के शरण जाने से इनका रोग कुछ दवा, 
परन्तु ये नीरोग नहीं हो पाये। संबत्‌ १८८४ में चरखारी की 
गद्दी पर महाराज रतन सिंह बैठे । जीवन ,की सान्ध्य वेला में 
उनसे मिलने ये चरखारी पहुँचे | परन्तु सोनारिन के साथ इनके 
अवेध संबंध की पूर्व सूचना होने के कारण उन्होंने इनसे सेंट 
करना अस्वरीकार 'कर दिया। इस अपमान से पद्माकर को 
बहुत आघात पहुँचा ओर इन्होंने भविष्य में किसी भी राजा-राव 
से न मिलने का निश्चय कर लिया। उसी समय इन्होंने निम्न- 
लिखित कवित्त लिखकर राजा साहब के पास भिजवा 

| दिया । 


तुम गढ़ किल्‍ला सदा जोर करि जीतत हो, 
- पिंगल अमरकोष जीतत जहाज हैं। 

ठुम सदा सामदाम दण्ड भेद न्याय करो, 
चारों वेद हमहूँ सुनावत समाज हैं॥ 

हाथी घोड़े रथ ऊट पैदल तुम्हारे साथ 
राखत सदा ही हम छुप्पे छुन्द साज है। 

तुम सो ओ हम सों बराबरि को दावा गिनौ, 
तुम महाराज ही! तो हम कबिराज हैं। 

इस पर महाराजा की आँखे खुलीं और उन्होंने पद्माकर से 
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इना, थबीच मे सम्मुय् पपत्वित 
हो गगा-बसैन भोर झत मे रोग मुक्ति की क्या है। अपने क्यो 
की 


पापियों टिर्म रेसकर उमारने की प्रार्थना उसमे की गयी 
है। गगा पणेन का धेद देखे .. 


+मरइल की सिद्धि है पर्िद्धि यही, 
हरि पद-पकज प्वाप को लहर है। 
क्हटै प्रदमाक्षर गित्तेत सीस-मणइ्ल्‌ थे 


माल ततका 
पपति भगीरय # ये की सुप्थ पथ 


धैम  हुहर गया राबरी ल्र, 


अ्रन्थ-परिचय 
पद्माकर के निम्नलिखित प्रन्थ हैं. :-- 


(१) हिम्मत वहादुर विरदावल्ी, (२) पद्मामरण, (३) जग- 
, हिनोद, (४) आलीजाह-प्रकाश, (५) प्र बोध-पचासा, (5) हितोप- 
देश, और (७) गंगा लहरी। राम-रसायन” के इनकी रचना 
होने में लोगों के मतभेद है| इसमें वाल्मीकि रामायण के प्रथम 
तीन काण्डों के अनुवाद है। 
हिम्मत वहादुर विरदावली - सं० १८२० में लखनऊ के नवाब 
शुज्ञाडदीला और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच युद्ध हुआ । 
नवाब की सेना में कु्पह्मड़ के सनाढ्य ब्राह्मण वंशी अनूप- 
गिरि नौकर थे । यद्यपि उस युद्ध में नवाव की हार हो गयी, 
फिर भी नाव ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो उन्हें रजधान 
की जागीर और 'हिम्मत बहादुर! की उपाधि दी। पद्माकर 
सं० १८४६ में हिम्मत बहादुर के यहाँ आ गये थे और उसी 
समय अजययढ़ के नोमे अजुन सिह पेवार से उन्तका घोर 
युद्ध हो गया । पद्माकर ने उस थुद्ध को अपनी आँखों देखा 
ओर उस युद्ध का वर्णेन करते हुए यह पुस्तक रजधान के 
गोसाई अनूप गिरि उपनाम हिम्मत वहादुर को नायक चनाकर 
लिखी गयी है । यह दो सो बारह छन्दों का एक वीर-काव्य है, 
जो पांच अशों में विभक्त है। प्रत्येक के अन्त में एक हरि गीति 
का छन्द है | पहले अंश सें हिम्मत बहादुर की विजय के लिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से श्रार्थना की गयी है। दूसरे अंश मे नायक 
की गृज़रों पर विजय महाराज छन्नसाल द्वारा संस्थापित राज्यों 
पर अधिकार, नोने अज्जुंन सिह पर चढ़ाई तथा सेना का वर्णन 


३६ पश्मकर कवि 


पाया जाता है । तीसरे चौथे अश में युद्ध का तथा पाँचयें अश 
में नोने अपन मिंद के मारे जाने का वैन क्या गया है । 

यहू प्रय दीर-फाव्यफार केशव तथा सुदन के वीर काव्यों 
वी तुशना म ठीऊ दी है, पर तु सतत्र रूप से इसकी गणना 
उच्च कोटि के याह्ओं में नहीं फी भा सकती। यह है तो प्रयध 
काव्य, परतु प्रयध काव्य के गुण इसमें नहीं है। इसमे शब्दों 
या आडम्पर है, सयुक्ाक्षर का भनमघट है। हाँ, इतना अपश्य 
हैं कि पह्माक्र से इसमें तत्शलीन परम्परा का नियाह झिया है । 

रीतिकालीन फरि मुक्तक रचना में मेंच्रे हुये थे और प्रतघ- 
काव्य की रचना मे सिद्धहस्त नहीं थे । मुत्तर रचना मे मनी 
हुई धाशी प्रयव के ज्षेत्र म आर टेढी-मेढी इंटा पा ही महल 
राडा परतती नजर आतो है, उसमे बह प्रतिभा सहीं दिसायी 
पड़ती, जो मदल को गठा हुआ भौर मनोहर बना सके, 
ठतलालीन परिम्यिति हो एमी थी कि कि लोग अधिफ समय 
वेंव एय स्थान पर टिकक्र चितन-मनन करके शाक्ष कथित 
बातों का समायश अपनी रचनाशों मे नहीं कर सफ्ते थे । 

इसऊ ऋतितिछि यात यदू दी दे कि प्रबंध सचना में सेयल रस 
सामप्री या एफ्प्र दा जाना हो पर्याप्त नहीं हैं, उमम प्राद या 
भी भ्यान रखना पड़ता दै। रस सचार के लिए भी सबस 
आपश्यक यरतु दे आलयन । पहा आल्षयन उपयुक्त न होगा, 
वहाँ रस पा एक पिंदु थो नहीं निशल सक्ता। इसरे लिए 
आवश्यक ई कि आलबन कोई इतिदास प्रसिद्ध पुसप हो, तिसरे 
प्रति पाठकों के हल्य में पदक से ही स्थान बना हो। सम 
घद्रिका! प्रबंध-काब्य की र॒प्टि स एस असफ्ल रचना है, परंतु 
परम पाठर्झ फी वृत्ति रम चाती है, फर्योगि इसके नायक फ प्रहि 
लोगी की सनोगृत्ति पदने स॑ दी बेदी हुई है। हाँ, किसी कांज्य 
में कर ले शास्र कथित बातों का पालन हो ययेप्ट नह होदा | 


ग्न्थ-परिचय ३७ 


शाखीय परिपाटी तो केवल इसीलिए आवश्यक है. कि काव्य के. 
उद्देश्य की पूर्ति हो शास्त्रकारों ने भी काव्य का दद्देश्य 'रसासि- 
व्यक्ति! ही साना है ।! 


हिम्मत वहादुर विरदावली का नायक कोई ऐसा ऐति- 
हासिक अथवा घीर पुरुष नहीं है, जिसमें पाठकों की वृत्ति 
रमती हो । इसके अतिरिक्त इसके वर्णन में भी कोई विशेषता 
हीं है। सूची गिनाने वाली भदी भवृत्ति स्थान-स्थान पर लक्षित' 
होती है। अर्जन सिंह के सहायकों का नाम गिनाते समय राज- 
पूतों के छत्तीस गुणों का नाम बताया गया है | तलवारों के प्रसंग 
में बाँदरी सूरती, लीलम आदि कई नाम तथा तोपों के प्रसंग 
में बहुतेग नाम गिनाये गये हैं। इससे ग्स-भंग होता है, भार्वो 
ट्रक नहीं । इसके वर्णन जसे हुए नहीं है; वे रफुट संग्रह-मात्र रह 
गये है । कहीं-कहीं इतिहास-ग्रिद्ध वात्तें, वीरों सें संसार को 
असारता का स्वरूप दिखाने वाले -एवं जी को उवाने वाले लम्बे 
भाषण आये हैं, जो काव्य के सौन्दर्य पर आघात ही पहुँचाते 
है, निखार नही लाते । ऐसा पद्माकर ने भूपण आदि कवियों की 
देखा-देखी परम्परा निभाने के लिए किया होगा। परन्तु इन्हें 
इतिहास ओर अवसर का खयाल तो रखना ही चाहिए था। 
कुछ आलोचकों ने 'हिम्मत बहादुर पिरदावत्ली” को हिन्दी 

का तत्कालीन सर्वोत्तम काव्य तक कह डाला है, परन्तु हम 


उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं पाते, जिससे उसे सफल काव्य 
तक कहा जा सक्रे | - 


कसत-न3 पमक्रन्‍्म+ 
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पद्ममाभरण --यह एक घअलंकार-प्रंथ है, जिसके लक्षण संस्कृत 
*संघिसंध्यड्घटन॑ रसाभिष्यक्त्मपेक्षया । 
नतु केवलया शसस्त्रस्थितिसमस्पादनेच्छुपा ॥ 


--थ्वन्यालोक 


डश्प प्माफर कवि 


के चद्रालोीक के आधार पर भौर उदाहरण पद्माकर के दे! 
यह घद्राज्ञोक का अमुयाद नहीं है। इतना अवश्य है कि आब 
श्यक्ता पढने पर कहीं कहीं चद्धालोफ और उसके अलकार 
प्रशरण की टीका 'कुरतवानाद! के छदाहरणों से महायवा ते 
ली गयी है । इसे दरसन से यह प्रनीत होता है कि कृपत्यानाद 
क आधार पर रचित बैरीसाल क “भाषाभरण' फी देसकर इसकी 
रचना हुई है। 'भापाभरण' एक ऐसा मर थ है, निससे शास्त्र- 
बोध के साथ-साथ रवित्य शक्ति का भी परिचय आम द्वीवा है । 
कहीं कहीं तो कद उदाहरण पद्माकर ने 'भापाभरण से ही उठा- 
कर रख दिये हैं| देखिए --« 


कह'ँ पद तें कहूँ अर्थ ते, फहूँ दुहन ते बोश। 
अ्भिप्राय जैघों घद्म, अलड्ार त्यां होइ॥॥। 
अनकलडार यक हौर में, णो अनेक दरतादि। 
श्रभिप्राय ववि की जद्दा, सो पान तिन मार्दि || 
ज्यों ब्रज में अजन्यधन की, निकतति सभी समातर | 
मन की रचि जा पर भई, तादि लखत मअजराज | 

(मापाभरण]) 
शादहुँ ते कहें श्र सें कहूँ दुहूँते उर आामि। 
अभिषाय जिहि भाति जहँँ, अलड्डार को मानि ॥ 
श्रनड्भार इत थरहि में, समुझ्र परे जु श्रनेक | 
अभिप्राय कवि की घहाँ, वहैं मुख्य यनि एक ॥| 
ना विधि एके मदल में, छू मंदिर इक मान । 
को भय के मन में झचे, गनियदु पहै प्रधान ॥ 

( प्मामरण ) 


यह तो पारम्म में दही है। आगे कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जो 
बमापामरण' क ही तो नहीं कहे जा सकते; परतु हदें साद 


भ्न्थ-परिचय इ्6€ 


धानी के साथ कुछ नवीनता लाते हुए उसके अनुकरण पर , 
चनाया हुआ अवश्य कहा जा सकता है। एक डदाहरण 
देखिए :-- कु 
कीजे अति अनुहारि सखि, वाकी चूकहिं गोइ। 
पिय के हिय को प्यार तो, यहि विधि दोहरो होइ ॥ 
( भाषाभरुण ) 
तो सो रूसि रहो जु हो, श्रन्न-रसिकनि को राय | 
हो दोहा कहिं वेग ही, ल्‍याई ताहि मनाय || 
( पद्माभरण ) 
इसके लक्षणों को संस्कृत के अनुसार ही रखने के प्रयत्न 
हुए है; कहीं-कहीं जिससे अलंकार का स्वरूप स्पष्ट नहीं 
होता इसका कारण समास-पद्धति और लक्षणों की केवल पद- 
बद्धता है | यह दोष हिन्दी के प्रायः सभी रीति-यअन्धथों में पाया 
जाता है | 
यह प्रन्थ अलक्षार के स्वरूप-निधोरण के लिए लिखा गया 
है और दो-चार विवादास्पद रथल्नों को छोड़कर इसमें पर्याप् 
सफलता भी मिली है | हिन्दी के अन्य अल्द्भार-म्न्थों की अपेक्ता 
यह सुत्रोष ओर सुस्पष्ट है ओर विपय की वाधगम्यता की हृप्टि 
से यह एक पठनीय ग्रन्थ हैे। यह रचना लक्षण-प्रन्थ लिखने- 
ब्राले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कत्रि की है | 
जगह्विनोद--यह नायिका-भेद का ग्रन्थ है, जिसे पद्साकर 
ने महाराजा जगत सिंह की आज्ञा से उनके आश्रय सें रहकर 
लिखा था । मोटे रूप से इसमें पूरे रस-चक्र का निरूपण है, पर 
विस्तार ऋगार रस और तदन्तरगेंत आलम्बन विभाव नायक- 
नायिक का है । इसका अध्ययन सामंतों के सरस संसार तथा 
राज-महल्ञ के सुख और आनन्द की एक विहंगम काँकी दे देता 
है। इसमें जयसिंह की प्रशंसा का भी छन्द सिलता है ओर इसमे 
उल्लेख है कि 'जगत सिंह नृप-हुकुम तें? 'जाहिर करत जग- 


चु७ प्च्मा कर कवि 


दित्त जगत बिनोद! । पश्मात्र की जितनी रचनाएँ प्राप्त हैं, उनमे 
सरसे उत्तम जगद्विनोंद! ही माना जाता है । इसमें पहले लक्षण 
और बाल म उद्राहश दिये गए हैं, जो स्पप्ट एप. सफल दें । 
फ्हीं फह्दी लक्षण भ्रामक और अशुद्ध हो यये है | इसमे लक्षणों 
को तार्कि मीमासा का अमाय भी हैं। परन्तु इनझे प्राय 
सभी उदाहरण मौलिक पय भायपू्णं द--फेय्ञ पॉच-छ 
सस्कृत से अनूदित एं। ययपि इनयफी रचश्ों में आंगार के 
हानों पर्षी--उियांग एव संयांग-का सरस वर्णन पाया जाता 
है हिर भी संयोग के चितने दृदयपराद्दीं चित्र हम मिलते है, 
“तन वियोग के नहीं। 'चासख्य में यह आगार रस का सार- 
प्रथ मा पितीत होता है। इनबी मधुर वल्पना ऐसी स्वाभाविक 

गैर द्वार भायपूर्ण मति विधान वर्ती है कि पाठऊ मानों 
प्रयात अनुभूति में मग्त दो जाता द। ऐसा सनीय कूर्ति विधान 
परनयाली कत्पना बद्वारी बो छोड थीर फिसी कार में नदीं 
पायी वाती। यद छाव्य रसिकां भौर अभ्वासियों टोर्नों यो 
कण्टशार रदा 


प्रातवाह प्रकप्यद्‌ मथ सिंधिया के दीलत राय मै 
नाम पर लिया गया था। यह भी एक नागिरा भेद का प्रस्थ 
हैं। वगद्धिनोद! आर 'आालीतवादुप्रशाश! की वणन पद्धति, 
छस्द, धदाइरण भादि सभी वसस्‍्तुएँ प्राय एस दै। दौलतराय मे 
माम से परने के पिचार से पद्माकर न 'जगद्विनोद! को ही बदल 
कर एक नया भाथ बना ढाला। उसी के छन्द फरद्दी-कदीं 
थोढ़ शब्दान्तर से भौर क्रव्रित्ारा मे हम्दीं श््माँ से रसे गए 
। नाम, स्थान भादि के खयाल से ययास्थान प्रवर्तन 
धपरणए कर दिय यय £। चासर्य यह कि दानों प्य प्राय एहे 
दी हैं। एसी ताफालीन परम्परा दी थी । इसम पह्माकर प्र कोई 
दीप नहीं था । 
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.. प्रवोधपचासा--यह इनके जीवन की सान्ध्य बेला में ज्ञान, 
वैराग्य तथा भक्ति-भावापन्न ४१ शब्दों का संग्रह है। इसकी 
कविताएँ सर्मस्पशिणी एवं सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने- 
वाली हैं । इस पुस्तक का पहला छन्द शंकर की बन्दना का है | 
प्रतीत होता है कि इसका संग्रह भूलवश इस पुस्तक में हो गया 
है; क्‍योंकि पुस्तक के नाम के अनुसार भी इसमें केवन्त पचास 
ही छन्द होने चाहिए। पुस्तक की सारी कविताओं से ज्ञात 
होता है कि प्याकर राम के उपासक थे । 

हितोपदेश --यह्‌ संस्कृत के हितोपदेश का गद्य-पथात्मक 
भाषानुवाद है | 
.._गद्धभा लहरी--इस पुस्तक में पुस्य-सलिला गंगा की महिमा 
एवं कीति का वर्णन है ओर इस कारण यह गंगा के भक्तों का 
प्रिय ग्रन्थ है। इसमें भोतिक ऐश्व्य और समृद्धि-सुख के प्रति 
विरृष्णा, पिछल्ते पापों के लिए पश्चात्ताप तथा भक्ति की भावना 
का सुन्दर समन्वय मिलता है । यह अवश्य है कि इसके पदों में 
भाषों की पुनरावृत्ति बहुत पायी ज्ञाती है। यह इनकी अतिम- 
कालीन रचना दै। आगे चलकर श्री जगन्नाथदास रत्नाकर ने 
भी गंगा का वर्णन करते हुए गड्भाव तरण” की रवना की । उसकी 
रचना में उन्होंने जो शैली अपनायी है, उसे 'प्माकर-शैल्ली? की 
संज्ञा से अभिहित किया जाता है | 


काव्य-सौंदये डझ 


पद्माकर ने शज्ञार के दोनों ही पक्तों--संयोग एवं त्ियोग-- 
का वर्णन किया है; परन्तु इनका संयोग-बर्णेन बहुत ही साधु, 
सजीव एवं सरस बन पड़ा है । इन्होंने चित्रात्मक शैली में वन 
प्रस्तुत किये हैं, जिससे सारा वातावरण और दृश्य आँख बन्द 
कर लेने पर भी आँखों के सामने नाच उठता है.। वात यह है. 
कि शड़ार का धरातत्न मानवीय है. और इस कारण चित्रों मे 
स्थूल सौद्य का गहरा रंग मिलता है ।” इनके , शब्बार-तरणेन 
मे नायिकाओं का अप्रतिस सौंदय, उन्तकी सुकुमारता, उनका 
सहज्ञ खूड़ार, नायक-नायिका का ग्रमालाप, चतुर प्रेंमिकाओं की 
प्रगल्मता, प्रेमी-प्रेमिकाओं का पारस्परिक मिलन, आलिंगन, 
इन सभी के एक-सेएक मनोरम चित्र हैं। इनकी पारदर्शी आँखों 
ने बड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण किया है और उसका व्यक्तीकरण 
भी चहुत उत्तम हुआ है। आलस-जन्य सोंदर्य का एक चित्र 
देखिए-- ह 
गोकुल में गोपिन गोबिन्द-सग खेली फाग, 
राति भर प्रात समय ऐसी छुबि छुल्के | 
देहेँ भरी-आलस कपोल रस-रोरी भरे, 
नींद-भरे नयन कछूक. भें पलके ॥ 
लाली-भरी अधर बहाली-मरे मुखभर, 
कवि 'पद्माकर!ः विलोके कोन ललके | 
भाग भरे लाल ओ सुहाग-भरे सं अंग, 
पीक भरी पलके अ्रचीर-भरी अलकें॥ 
'पद्साकर स्व॒रूपांकन के विधान मे छत्यन्त निपुण थे | इनके 
यहाँ स्व॒रूपांकन के लिए स्थल्न-संकोच नहीं था, इसलिए इनके 
चित्र बहुत साफ उतरे है |” 'विहारी मे स्वहपांकन की छटा 
दिखाने के लिए स्थल-सेंकोच था | दोहे के छोटे-से साँचे म॑ थे 
स्वरूप का चित्र सींचने का प्रयास तो बराबर करते रहे हैं और * 


शी 


न्द््ड प्रभापर कवि 


उसमे उ हूँ मफलता भी मिली है, पर पिस्तृत मैटान न सिलने से 
कही कही उनसे चित्र का साफ खरूप ऐसा नहीं उत्तर पाया है, 
जैसा पदुमारर था! । देखिए, एक नयत्न रिशोरी ग्रोषिका हीली 
खंलत-पलते क्सि रूप मे सामने आ खडी द्ोती हैं, उसके वस्त 
कि प्रफऊार भींग जावे हैं और क्नि भाव सुद्राभों तथा चेष्टाशों 
के साथ बह अपनी भींगी हुई चूनरी को निछ्ोइती तथा कपड़े 
अदलने की वैयारी करती दे -- 
आई पेलि दारो धरे मवल्ल विसोरा बहूँ, 
बारी पई रग में सुर्याधन भ्ूषोरे है। 
हद्े पदमावर! इकनत चल रो चढ़ि, 
द्ास्न वबाए तैंफद घद छूरे है।। 
पाँपरे की पूर॑मान सु उस्न दुए'चे दावि, 
भांग हू वार संकुमारि सुल मारे दै। 
दवनि श्रपर दापिंदूनार मईे सो शाप, 
लोपर प्रचोगर कै चूना निचारे है।॥। 
इसर्म सार यातायरथ एपयं प्ित्र आऑर्सों ४ सामने था 
जाता दे और यों फरे हि अल्तुत चित्रण पत्र छोटी-सी फिल्म 
रीक्ष छा काम करना दे । 
सीच ०क धवित्त दिया जाता है, चिंसस कि ने सणिया 
सापिया की शारीरिस मुद्रा का थैतत किया है. 
धारतस थी आरत धहंमााव ने सीतन्पट, 
सजब गुहारत गरीबन की पोर पर। 
बडे दरुयारर! भुए्ध सरणारे मुनि, 
वियुरि रितर्ध बार दीप्न के द्वार पर॥ 
दाश3 धरतो दि। द्वररि दुप फाछ'र, 
भार बडि छाई कनि मदर के द्वार पर । 


काव्य-सोदय ४५ 


एक पग॒ भीतर छु एक देहरी पे धरे 
एक कर कंज, एक कर है किवार पर ॥। 
उक्त बन से स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है। 
रीतिकालीन कवियों ने वियोग-श्ृंगार के वर्णन में प्रकृति 
को उद्दीपन के रूप में प्रयुक्त किया है | पद्साकर भी इनसे 
अछूते नहीं रहे । सुन्दर भावों ओर मामिक इदृष्टि से इनके 
वियोग-श्रगार के भी चित्र अच्छे बने हैं। इनका वसंत 
भी वियोगिनी के कष्ट बढ़ाने में ही अग्रणी है | गोपियाँ अपनी 
व्यथा उद्धव से कहती हैं. और बंसत की विकसित भश्रकृति को 
कोसती हैं | किंसुक की लाल-लाल डालियाँ उन्हें अंगार के पुंज की 
भाँति प्रतीत होती हैं, प्रलास-॒न उनके हृदय में आग लगाते हैं, 
कोयल की कूक उनके हिय मे हक उठाती है | तभी वे कोयल को 
'कसाइन'! तक कह दाज्ञत्तो 
ए ब्रज-चंद्र चलो किन वॉ ब्रज लूके बसंत की ऊकन लागीं। 
त्यों 'पदमाकर! पेखी पलासनि, पावक सी मनो फूक्न लागीं ॥ 
वे श्रजवारी त्रिचारी बधू, बनवारी हिये लौं सु हूकन लागीं | 
कारी कुरूप कसाइने ये सु, कुहू-कुहू कवैज्िया कूकन लागीं ॥ 
प्रकृति के उत्तेजक बातावरण के बीच एक विरहिणी की 
पुकार सुनिए 
सॉम के सलोने घन सुघुज॒ स रंगन सों 
कैसे के अनंग अंग अ्रंगनि सताइयी। 
काहे 'पदमाकर” मकोरि सिल्‍ली सोरन थी 
मोहन को गहत न कोई मन ल्याउतौ | 
काहु बिरही की कहीं मानि लेतो जो पै कोई 
जग में दई तो दया-सागर कहाडतौ | 
पावस बनायो तो न बिरह बनाउतौ, 


जो त्रिहदर बनाउती न पावस बनाउतौ ॥| 


४६ प्मावर कि 


वियोग खझ्गार के बरणन में बिद्दारी ने भी यही शेली 
अपनादी है, परतु इन वियोग चिय्रों मे अविशयोक्त का छतना 
गहरा रग नहीं है, जितना बिहारी के चित्रों मे इनकी 
नायिका बविद्दारी की विर्दी मायिझा की भाति न तो घडी के 
पेए्डुलम पी तरह छ सात हाथ आगे पीधे जाती दे, न तो उछ्ते 
हेखकर ग्रीष्स ही दूर भाग उठता है घौर न डेंडेली हुई पानी 
से भरी शशी अपर दी सूस जाती है। इमरी नायिका का तन 
रिख्दत में पीला अपश्य हो जाता है और अधिक से अधिक 
धह भाग्य को फीसकर रह जाती है. -- 
सहज बिहूनी सेज पर परे देखि मुक्तात | 
तनिदि तिया को तने भगी भानी पक्सी पान ॥ 
इसी प्रकार एक दूसरी विरहिणी वी दशा देखिए -- 
रैन दिन भैनन ते बहत न मीर बच्धा, 
क्रतो श्रमग को उमग सरचाप तौ। 
कहे परदमावर त्यों शंग बाग बने कैसों 
तैसो तन ताए-वाप ताराबति ताप तौ ॥ 
का हैं जु बियोग तो संयोग हू मे देतो दई, 
दती जो संयाग, ता नियाधहि न धांपती | 
हांतो न॑ थी प्रथम संयोग सुष्त बेस बढ़, 
ऐसो अब तो न था वियाग दुख ब्यॉपती ॥| 
पिरहिएी के लिए वर्षा की रिमसिस, बसत की बहार, 
ओआवाश से धिर यार जारे बादल, चादमी क्सि प्रसार वियोग 
यो स्तेवित परती है, इसता अत्यात रोचक ०प् सरस चित्रण 
पदुसावर ने सिया है -- 
झंगन अगन साहि अनत फे तु ग तुरग उम्राहत श्रावे, 
तय 'पहमाकर! झ्ाठहुँ पस घयासन पे बन दाइत आगे ? 


काव्य-सोंद्य . ४७ 


मानव तीन के ग्रानन में जु गुमान के शुजन दाहत आवें। 
पै चपेट 
बान-सी बुन्दन के चदरा, वदरा बिरहीन पे ठाहत आव || 


डा० नगेन्द्र ने लिखा है कि रीतिकल के प्रतिनिधि कवि 
बिहारी, मतिराम, पद्साकर रसिक ही थे, प्रेमी नहीं | परंतु 
बात ऐसी नहीं हैं. ॥ पदूमाकर के बणणनों में प्रेम की सुद्र 
अभिव्यंजना, उसका तीखा रंग मिल ही जाता है । उदा- 
हरणाथे निम्न पंक्तियां देखिए :--. 


पाती लिखी सुमुखि सुजान पिय गोबिंद कों, 

श्रीयुत सलोने स्थाम सुखनि सने रही। 
कहे 'पद्माकर! तिहारी छेम छिन-छिन, कं 

चाहियतु, प्यारे मनन मुदित बने रहो।। ' 
बिनती इती है के हमेसहू मुह तो निज, 

पाइन की पूरी परिचारिका गने रहो। 
याही में मगन मनमोहन हमारो मन, 

लगन लगाइ लाल मगन बने रहौ॥ 


इन्होंने जहाँ परम्परा की लीक छोड़ स्वच्छन्द हो भ्रेम-क्षेंत्र मे 
पिचरण किया है, वहाँ इनकी कविता मे निखार आ गया है । 
पुरानी परिपाटी को भी इन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण बहुत 
ही सुंदर वना दिया है । विश्रम हाव का एक उदाहरण है :-- 


बुरे खरी प्यावै गऊ” तिहि को 'पदमाकर” को मन लावत है || 
तिय जानि गिरेया गही बनमाल सु एऐंचे लता इँच्यो छावत है | 
उल्टी करि दोहनीं मोहनी की ऑँगुरी थन जानि के दावत "है || 
दुहिबो ओ दुह्ाइवों दोडन को सखि देखत ही बनि आवत है पा 


प्रेम में विभोर हो भाव-मग्न होने का कितना संदर चित्रण 
' है। निम्न पंक्तियों को भी देखें : 


रद एच्ाक्र कवि 


वियोग श्टगार के वर्णन में विद्वारी मे भी यही शेली 
अपनायी है, परतु इस पियोग चि्नों सम अतिशयोग्ति का उतना 
गददूरा रग नहीं है, जितना बिद्दारी फे चिए्र्णों में । इनरी 
नायिका विद्दारी की पिरही नायिझा की भाँति न वों घंडी के 
प्रेर्इलम की तरह छ साम हाथ आगे पीछे ज्ञाती है, न तो उसे 
>ेखकर प्रीष्म ही दूर माग उठता है और न ऐेंडेली हुई पानी 
से भरी शशी ऊपर दी सूस जाती है। इनयी नायिका का तन 
गिरह में पीला अपश्य हो जाता है और अधिक से अधिक 
यह आस्य को कोसफर रह जाती है. -- 
सहज भिहुनी सेज पर परे देखि मूक्तान | 
बर्निद्दि विया को तन भयौ मानी पक्‍यी पान ॥| 
इसी प्रऊार एक दूसरी परिरहिणी की दशा देसिए -- 
रैस दिन नेनन ते बहत ने नोर बहा, 
करतो श्रनग को उम्रग सरचाप तो। 
फट पंदमावर! प्थों राग जग बन कैसो 
वैहो चन ताउ-ताप वारापति ताप तौ || 
कहें पु ग्रियोग वो यँयोग हू न दंतां दई, 
देता जा सेंय,ग, तो पियोगहिं न थापवी | 
दाता न थो प्रथम संयोग सूख वैसो बह, 
ऐसे थ्रत्र तो न था बियोग टुख न्यापदौ || 
विरद्िणी के लिए धर्षा की रिममिमि, बसत की वहदार, 
आकाश से घिर कारे परे बादल, चादती फ्िस प्रकार वियोग 
को इसेवित परवी है, इसमा अत्यात रोचक एवं सरस चिप्श 
पद्मारर न जिया है -- 
प्रगन अगन भांद्ि अनत के तु ये तुरव उम्राहृत भाव, 
त्प पदमाकर आर हूँ पास घगासन के बने दाहव आयें ! 


काव्य-सोदय , १४७ 


मानव तीन के प्रानन में जु गुमान के शुजन दाहत आये । 
बान-सी बुन्दन के चद्रा, बदरा विरहीन पै ढाहत श्रा्वें ।। 


डा[० नगेन्द्र ने लिखा है कि रीतिकल्न के प्रतिनिधि कवि 
बिहारी, मतिराम, पद्माकर रसिक ही थे, प्रेसी नही । परंतु 
बात ऐसी नहीं हैं । पदूमाकर के वबणनों में प्रेस की सुदर 
अभिव्यंजना, उसका तीखा रंग मिल ही जाता है । उदा- 
हरणाथे निम्न पंक्तियां देखिए :--- 


पाती लिखी सुम्नुखि सुजान पिय गोबिंद कों, 

श्रीयुत सलोने स्याम सुखनि समने रहौ | 
कहे 'पदमाकर!ः तिहारी छेम छिन-छिन, 

चाहियतु, प्यारे मन म्ुदित जने रहो ।। 
बिनती इती है के हमेसहू मुहै तो निज, 

पाइन की पूरी परिचारिका गने रहो। 
याही में मगन मनमोहन हमारों सन, 

लगन लगाइ लाल मगन बने रहो।। 


इन्होंने जहाँ परम्परा की लीक छोड़ स्वच्छन्द हो प्रेम-च्षेत्र में 
विचरण किया है,, वहाँ इनकी कविता में निखार आ गया है। 
पुरानी परिपाटी को भी इन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण बहुत 
ही संदर बना दिया है । विश्रम हाव का एक उदाहरण है :-- 


बछुरे खरी प्यावे गऊ” तिद्दि को 'पदमाकर” को मन लाबत है ।|। 
तिय जानि गिरेया गही बनमाल सु ऐंचे लता इँच्यो छावत है ॥। 
उल्टी करि दोहनीं मोहनी की ऑओंगुरी थन जामि कै दावत है ॥| 

हिंवो औ दुहाइबो दोडन को सर्खि देखत ही बन आवत है'॥। 


प्रेम भें विभोर हो भाव-सग्न होने का कितना संदर चित्रण 
| निम्न पंक्तियाँ को भी देखें : 


५ प्मकर कवि 


घर ना सुहात, ना छुद्दात बन बाहिर हूँ, 
बाय ना सुद्रात जे खुसाल खुक्षबोद्दी थो ॥ 

कहै 'पदमाकर घनेरे धन-धाम त्यों डी, 
आद न सुद्दात ना चाँदना हूँ जीग भांद्री सो || 

साँक भा सुद्ात ना सुद्रत दिन माझ कछू, 
न्याप। यह बात सो बछानत हाँ तोड़ा सी। 

रावि ना सुद्षाव ना मुद्गात पएरमात श्राली, 
जब मन शागि जात काहू निरमोदह्दी छो॥। 


इसमे प्रेस की सुदर भमित्यजना है, जिसका मूल्य क्रैयल 
शारीएि दी नहीं, आतरिक भी है | इसके भात सुदर एन 
मासिक दें । 

पंदूमाकर ने सामाय जीयन से भी सामप्री चुनी है और 
उसमें अनोसापन आ गया हैं । एक पति अपनी पत्नी को नहर 
नहीं जाने देता, ययपि उसके मायकेगाले उस नायिका के लिए 
दुसी दें । इससा वर्णन करते,हुए उन्होंने निम्न कवित्त लिसा 
है, तिसमे भायकेयालों के कष्ट और प्रयत्न का उल्लेष तो 
हुआ ही है, उनके प्यार की भी।मतक दिखायी गयी -- 
सोदिन माइल साह बद्ध/॑ वदमाकर? त्यों मई मामः श्रचेत है । 
चीरन थ्ाये लिवाइव को, तिनकी झंदू बानी हू मानि ने लेत है | 
प्रीतम वो समुझावति स्‍यों नहीं, ये सक्षी न तु राजति देल है । 
और तो भोदिउ्र सुख री, दुख री यहै माइडे णान न देते है |, 

नायिझा के रूप के गये छी व्यजना दर्सिए -- 
है नहिं माधता मेरी मदर यह सासुरो है सपक) सदितो फ्रो। 
त्पों पदमाकरा! पाइ सोहाय सटा संबजियान हु को चद्धिशो क्री। 
नेह मर बदियाँ कहि के निठ सीतिन की छवियाँ दद्विवों क्‍रो। 
खत्दमुखी वह होती दुली सी ने बोझ कह्ैंगो सुलो रदिबरो करे । 


काव्य-सौंदर्य ४६ 


पद्माकर ने ऋतुओं का वर्णोन भी किया हैं। परंतु उसमें 
इन्होंने खिलाबड़-सा किया हैं और एक दम मनोयोग नहीं दिया 
है। इनका ध्यान ऋतुओं की महत्ता की ओर नहीं, ऋतुओं की 
उद्दीपन-सामग्री की ओर विशेष रहा है ओर उसके बणुन सें 
इन्हें आशातीत सफलता भी मिली है। 'मनुण्य ही सब कुछ 
नहीं है; प्रकृति का अपना रूप भी है, इस सिद्धान्त के अनुसार 
ऋतुओं के व्यापारों में सी ये मानव-व्यापारों में ही संलग्न 
रहे है, जिससे उसमें कोई विशेषता नहीं आ पायी है । 
किन्तु यह मानना पड़ेगा कि मासव-व्यापरों के चित्रण सें 
इनकी बृत्ति रमी है। इन्होंने बसंत का वर्णेन किया है; परन्तु 
उसे इन्होंने उसकी आवश्यकताओं में देखा है. तथा संपूरोता 
में अनुभूत किया है। इनकी दृष्टि ने सभी दिशाओं में और 
कण-कण में प्रविष्ट होकर, चसंत की सुपसा ओर गरिसा को 
निकट से खोज-खोजकर ओर उसके उपकरणों को उठा-डठा 


कर सामने रखा है। इन्हें सर्वत्र बसन्‍त का ही विस्तार दृष्टि 
गोचर होता है :-- 


कूलन में, केलि में, कछारन में, कंजन में, ४ 

क्यारिन में कलिन-कलीन किलकन्त है। 
कहै 'पदमाकर” परागन में, पौनहू में, 

पानन में, पिंक में, पल्ासन पगन्त है ॥ 
द्वार में, दिसान में, दुनी में, देख-देसन में, 

देखो दीप-दीपन में दीपत दिगन्त है। 
वीथिन में, ब्रज में; नवेलिन में, वेलिन में, 

बनन में, बागन में, घगरो बसंत है।। 


वास्तव में इन्होंने बसन्‍त से अपना तादात्म्य कर लिया है 
ओर उसी सें' मुक्त होकर रमे-भूमे हैं.। इन पंक्तियों से सूची 


थक पश्माकर कनि 


गमाने की प्रवृत्ति, अभियक्ति फी अभिधात्मरता, अलंकार 
प्रदशन-प्रियता, छदों के दूत्तों के परिष्फरण फी रुचि आदि 
बहुतेरी बातों का पता लग जावा है । 
ऐसी ही दशा आय ऋतुओं के सम्बंध में भी है। क्ीप्स के 
चत्ताप का पर्शन इ६ उतना नहीं भावा, जितना उसके निया 
रख की सामम्ी का जुटाना +- 
गगक अंगूर को अंगूर सो उचोद कुच, 
आसव अंगूर वो अंगूर ही की दादी है। 
प्रकृतिनणन! 
नीचे एक वर्पा वर्णन का क्रिंन परतुत है, तिसमें 
स्वाभाविक्ता तो हैं, परन्तु शब्द चमत्कार या लोभ सरण्य 
नहीं कर सके हैं-- 
मल्लिकन मजुल् मलिंद मत्रधारं मिले, 
मदनमद मारत सुद्दीम सनसातरा है। 
कहे प्रदमाकर! त्यों नंदम नदिन नित, 
नागर 'नवेनी की «यों सज़र नस्ाकी है 
दौरत दरेरो दंत दादुर सु दूँदे दीह, 
दामिनी दमवस्त दिसान में दखा करों है। 
भदलन बुदन विखोकः पंगुलान बाग, 
घंगनान वेलिन बहार बरधा को है।। 
पावस, शरद, देमत, में शिक्षिर में भी ये शुलगुली गिल में? 
आदि की ओर अधिक व्यक्त दीपते हैं. और शद चमत्कार में 
ही उलम गये हैं। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि ऐसा केय्ल 
प्रया पाजन के कारण हुआ है, एक चली आती हुई परिपादी 
को अविच्चिष रखने में हुआ । 
होलिकोत्मव-सम्बधी पढों में पद्माकर से रीविकालीन कपमरियों 


काव्य-सोदर्य हे 


की पंक्ति में खड़े होकर उन्हीं की शैली में गोपी और कृष्ण को 
चित्रित किया है :-- 


एके सम धाये नंदलाल ओ गलाल दोऊ, 
हगन गये जो भरि आनेद मे नहीं। 
धोय-घोय हारी प्रदमाकर” तिहारी सोहै, 
ग्रब तो उपाव कोड चित्त पै चढ़ो नहीं ॥ 
कैसी करों, कट्टों जाउं, कासों कहों, कौन सने, 
कैसो हैँ. निकासों, जासों घरद बढ़ नहीं। 
एरी मेरी वीर जेसे-तैसे इन श्रोँखिन सों, 
कढ़िगी अबीर पै अहीर तो कड़े नहीं।। 
इसकी एक-एक पक्ति उत्तरोतर उत्तम से उत्तमत्र की 
ओर अमसर होती है ओर अतिस पक्ति चरम सीमा पर ले 
जाकर भकमभोर देती और मन को मुग्घ एवं चकित कर 
देती है। इसका गय्यात्मक चित्र-सोदय दशेनीय है। गोपिका 
की आँख में नदलाल और गुलाल दोनों साथ-साथ जाते है। 
अबीर तो जैसे-तैसे निकल गया, परन्त अहीर श्रीक्षप्ण धोय- 
धोय हारने पर भी नहीं निकले । यहाँ विरोधाभास का चमत्कार- 
पूर्ण आभास काव्य के सौंदर्य को द्विगुणित कर देता है. | 
अबीर की किरकिराहट से घबरायी हुई नायिका फाग 
खेलने की इच्छा रखने पर सी ब्रजराज से आँखों में अबीर 
न मलने की प्राथना करती है; क्‍योंकि वह देखते ही रहना 
चाहती है, उसकी आँखें तो उनके रंग मे रेंगी है :-- 
भाल पे लाल गुलाल 'गुलाब सों गेरि गरे! गजरा अल्बेलो |, 
यों वनि बानक सों पदमाकर आये जु खेलन फाग तो खेलो ॥ 
पै इक या छुबि देखिये के लिए, मो बिनती के न भोरिन भेलौ | 
'रावरे रंग-रेंगी अखियान मे, ए बलबीर अबीर न मेलौ॥। 


पूर्‌ एद्मावर कंषि 


होली का एक और चित्र देसिए। इसमे गोपिकाभों ने 
श्रोकृष्णु को अच्छा पाठ पढाया है. -- 

फाय के भीर श्रभीरन त्यों, गदि गोर्जिंद ले गयी भीतरी गोरी | 

भाई करी मन पी 'पदमाक्र” ऊपर नाइ अजीर की मसोरी।॥। 

दीन पितम्बर कम्मर ते, स्‌॒ विदा दई मीड़ि कप्रोलन रोरों। 

नैन नचाइ कटी मुंसकाइ, लला फिरि आइयो खेलन होगी ॥ 


भक्ति परक्त कांग्य 


जिस लगन से, जिस तमयता से पद्माकर ने आगार का 
बर्णंन किया है, उद्दीपन भाजों में उत्तेजना पैदा की है, उसी 
छगन से इह्होने भक्ति के भी गीत गाये हैं । इनकी विरक्ति सच्ची 
है, इपके उद्गार सच्चे हैं. और इसीलिए इनऊं बणुन में भो 
ईमानदारी है। रीतिफालीन फवितो झन्त तक श्वगार में ही 
इबे रहे, तभी तो आचाये केशपदास अपनी ढलती पेल्ला मे भी 
कहते थे “केशय केंसन अस करी, जस अरिह्ड त कथय, चद्र 
बद॒नि भग ज्ोचनी बाबा कहि पृहि ज्ञाय ।” परन्तु पद्माकर का 
मानस, मालूम होता है, विलासमय जीउन और जीवन की 
रगीनियों स अपनी वृद्धावस्था में विरक्त हो गया और जीवन के 
सत्य को पहचान बैराग्य की पायन सुगधि से भर उठा। तभी 
तो जिन स्परों से “अधखुली कचुकी, उरोज् अ्ध आधे छुले” 
का गीत इंद्ीने गाया था, उाद्दी स्परों से इह्ोने बैराग्य वी 
चँशी का स्व॒र अलापा, पावन गगा को अजस््र धारा का मनोरम 
दृश्य वखित क्या, “अ्ग्रों ऊुच त्यों ही नितब चढ़े, कुछ थ्यों 
ही नितव त्यों चतुरई सी”---जैसे » गारी कविता के रचयिता 
पद्माकर मे “आवरति गलानि जो बखान करो ज्यादा यह, काया 
मल-मूत्र और मज्जा की सलीदी है ” लिसना आ्रारभ कर दिया। 
अपनी भम्ति-परक कविताओं में इंद्दोने अपने किये हुए पापों 


काव्य-सौंदय्य पूछ 


के प्रति दारुण मर्भेदिनी आंतरिक सचेतन' स्वीकृति भी प्रकट 
की । इन्होंने अपने युवावस्था के क्रिया-कल्लापों पर आँसू भी 
वहाये हैं, पश्चात्ताप सी किया है और अपने को घिक्कारा भी 
है। ये भगवान्‌ की दीनवंधुता, पतितपावनता और अधमोद्धार 
के करतेंउ्य पर विश्वास कर अपने पापों के बोझ को हल्का करना 
चाहते हैं। इनका ध्यान केवल अचुताप तक ही रह जाता है। 
पापों का ध्वंस-मात्र ही इनका इष्ट है । इनकी दृष्टि पश्चात्ताप 
की उस सीमा को स्पशे भी नहीं करती, जहाँ भक्त तन्मयता 
. और आत्म-समपंण तक पहुँच जाता है; जहाँ जाकर र्त्र और 
पर का भेद सिट जाता है | इनकी सक्ति-पूर्ो स्वचाओं को पढ़- 


कर ऐसा लगता है, मानो इन पदों की रचना किसी भक्तिकालीन 
कवि ने की है | 


यद्यपि इन्हें राम-भक्ति पर पूर्णो विश्वास था, फिर भी: 
इन्होंने श्रीकृष्ण की धाल छवि का बड़ा ही सुन्दर चित्रण कियाः 


है । 


देखु पदमाकर” गोबिंद वी अ्रमित छुतरि, 

संकर समेत विधि आनेंद सो बाढ़ों हैं । 
मिम्िकत भ्ूमत सुदित सुसुकात गहि, 

अंचल की छोर दोउ हाथन सो आढ़ो हैं ।। 
पत्कत पॉव होत पेजनी अ्ुनुक रंच, 

नेक-नेक” नैनन ते नीर-कन काढ़ों हैं। 
आगे नंदरानी के तनिक पेय पीवे काज, 

तीन लोक ठाकुर सो छुनुकत ठाठों है ॥| 


इन्हें राम की भक्त-बत्सलता और उनके सरल स्वभाव का; 


पूरा वल था | तभी तो अपने पूर्व क्रिया-कलापों पर पश्चात्ताप: 
करते हुए इन्होंने लिखा है ;--- 


ड़ पद्माकर कवि 


आस बस वास पस बित्रिध बिलास बस 
बासना बढ़ी को सर चासना लॉ हरिद्ी | 
कहे पदमाकर! त्यों श्रधम श्रणामिलन्लों, 
ओ्रीोगुन हमारे गन मानि ही तो धरिही ।। 
गृह पर गीध पर गनिक्र गयाद पर, 
जाहदी दार ढरे तने ताही ढार दरिही। 
हो रहों तिहारे चरनन ही को चेरो कहूँ, 
ऐसो मन मंरो कब भेरे राम करिहौ।॥ 
निम्न पक्तियाँ से भी इही बातों पर अकाश पडता है -- 
को किद्ठि को स॒त, को किहि को धुत, को किहि को पति, कौम पी कोती ! 
कौन को कोजंग ठाकुर चाकर, को 'प्माकर कौन को गोती ॥ 
जानवी जीवन जानि यहै, तजि दे तूसमे धन धाम ओर घोती । 
हों तो न लोठतो लोम लपेट में पेट बी जो पै चपेट न होती || 
शस के परधात्‌ 'फदुसावर! का यदित-पावनी गया के अति 
असीम विश्वास मलकता है। गगा के मनोहर दृश्य का दो 
बणन इहनिे जिया ही है, गया वे प्रति अपनी श्रद्धा और 
विश्यांस को भी इहोंने बहुतेर पतोंस व्यक्त रिया है। एक 
स्थल पर तो इद्दोंने गया के बल पर पाप फो फटकारा भी है, 


उसे चेतावनी भी दे दी है --- 
जसे सैंन भो सां कहूँ नेक्हू डरा हुतो, 


तैंसो श्रववों सांहौँहँ नेक्हू न बरिहाँ। 
फ्टै प्रदमाकर! अचणड जौ परेगो तो, 

टम्ड़ि ॥रि तो सों मुभद्‌ड ठोंकि लरिहों ॥। 
चलो चलु खनो चलु ब्िचलु न बीच ही तें, 

कोच-बीच नीच तो कुट्ठम्ब की क्चरिणों [ 
एरे दगादार मेरे पातक अपार, तोहि, 

गया यी क्द्धार में पद्ठारि छार करिंद्ों॥ 


अलंकार-निरूपशा 


यों तो पदूसाकर ने 'पद्माभरण! नामक अलंकार अन्धथ ही 
लिखा है, परन्तु इनकी अन्य रचनाओं में भी आलकारिक भाषा 
अयुक्त हुई है, अलंकार का आडम्बर बहुत कम है । बह तो युग 
ही था, जब अलनुप्रास की प्रवृत्ति प्राय: सभी में समायी हुईं 
थी । इनकी अनुप्रास-प्रियता बहुत प्रसिद्ध है। अनुप्रास की छुटा 
के दशेन इनकी कविता में स्थान-स्थान पर हो जाते हैं। एक 
चतुर चितेरा जिस प्रकार यह जानता है कि कहाँ कौन-सा रंग 
प्रयोग करने पर चित्र में निखार आयेगा, मनोहरता आयेगी, 
उसी प्रकार ये जानते थे कि कहाँ कौन शब्द प्रयुक्त हो चमत्कृत 
होगा, सजीव होगा । इनकी अनुप्रास-योजना कभी-क्ी रुचिकर 
सीमा के बाहर जा पड़ी है, भावाभिव्यक्ति में बाधक हुई है 
परन्तु चह भी केवल तभी, जब जान-बुककर संकुचित विचार 
से कुछ विशेष प्रकार के पद्मों में अनप्रास का प्रयोग क्रिया गया 
है । इनके अनुप्रास तो कहीं-कही भापा को फड़कन, एक अजीब- 
सी तड़पन एवं ओज प्रदान करते हैं। अनुप्रास के उदाइरण के 
लिए इनके किसी पद को पस्तुत किया जा सकता है। वस्ये- 
सामग्री की स्फुट-योजना में कोई स्मणीयता न होने के कारण 
इन्हेंने बशे-मैन्री के द्वारा ही उसमें चमत्कार उत्पन्न करने का 
प्रयत्न किया है | अनुम्ाास के अतिरिक्‍त इन्होंने यमक, श्लेप, 
उपसा, उस्मेत्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


सोमभित सुमनवारी सुमना सुमनवारी, 
कौन हू समनवारी को नहिं निद्दारी है । 


धर्द् 


पग्माकर कि 
फ्ह्ै परदमाकरट 


घतू पतनवारी, 
का जज पच्नकारे दरनहार) है ॥ 
सवरनधार) जप सुन्वरन परी सै, 
पुत्रनवारी काम कर 0) संब/र) है। 
सोकरनवारी दे सीकरम4१२) रवि, 
सी उरनवारसी ७ बलीकरन-कार) है ॥ 


यमक ) 
न मोदन मिलौरे जो है, हे 
लगनि लेगा३ एत) भगितनि अबाती से | 
एबी हु।३ तो 


याही हिन वाद सो 


चकाई जा बुमेगी फ्रेरि, 
नेह भरी भायतसे ३) दे; 


हे दिया गती-सी ॥ 
( छैकानुफास, रलेप, का 4 लिय और उपमा ) 
जे गज गाजि आहट, दिन दिन दीनत सेर | 
पु विकास विक्सत फेमल दिनन के फ्रेर ॥ 
( जपभ्रविशयोक्ति पेथः विरोधाभार 3) 
पीलमनि-ज/३6 सुबे३ उच कुक पै 
यो है, 2६ लिव ललार # मजेब्र के | 
नो मिरये हमगिरि &६ पे मुकेलि & 
कि ढ़े कल्डः क्लानिछ $ फरेजे ते || 
( उत्पे ) 
चातिन (( उम्रड़ि परत शुचन शान 
धर गिसेए के २१७ 7९, रत प्रकुतान | 
(य्थोत्षा ) 
द्नि के क्थिर जोलि ने। अमल गे 
भानि 


| 


ग्रलंकार-निरूपण 


कामद सो कानन कपुरूऐसी धूरि लगे, 

पट-सो पहार नदी लागत है नल-सी | 
घाम चॉदनो-सो लगे, चन्द-सो लगत रबि, 

मग मखतूल-सो मही हू मखमल-सी ॥ 


। ( रूपक ) 
सुरंग सुरंग नैन सोमित अनंग रंग, 


अंग-अंग फैलत तरंग परिमल के। 
बारन के भार सुकुमारि को लचत अंग, 

राजे पर्जड्ग, पे जु भीतर महल के |। 
कहे 'पद्माकर” बिलोकि जन रीभे जाहि, 

असम्बर अमल के सकल जल-थल के। 
कोमल कमल के गुलाबन के दल के सु, 

जात्त गढ़ि पायन बिछोना मखमल के ॥। 


केंधों रूप-रासि में सिंगार रस अंकुरित, 
कंकुरित कंधों तम तड़ित जुन्हाई में। 


' कहे 'पद्माकर” किधों यों काम कारीगर, 


नुकता दियो हैं हेम फरद सुहाई में | 
फैधों अरबिंद में मलिद-छुत सोयो श्रानि, 
कैचों तिल सोहत कपोल की लुनाई में । 
कैधों पर॒यों इन्दु में कलिंदी जल बिंदु कैघों, 
गरक गोबिंद गयो गोरी की शराई म्रें ।! 
( सन्देहालंकार ) 


« ( अतिशयोक्त ) 


पूछ 


गुह्य 
ह भाषा अल के विचार से अजभाषा है । इनकी 
सारम्मिऊ कवि / पर कुज़ेल्नी और का फ्त्रिता पर 
थतर्वेद्ी था भाव है | पारस प्रचाहि रब--रोसनी, 
उनार आई रईनवी भाषा मे पड़े हैं। इन मे 
शयुक्त ब्विक, पटो, दिसक्‍ना * शाद बुन्हेत्ी और 
पासे, उसयो अजार, श्रश्र भरना, हागना दि भश्नचतित 
अतनदी के परत इनकी काब्य । को ज्षक्ति 
नहीं पहुंची, ७०३ र चाद ही लगे / भाषा $ पिभिन्न रूपों 
अ्योगं मे ये तल से टक्कर लेदे दें। इनकी फतिता 
भे भूतकाल परिचमी व सोनों प्रकार 
अजभापा भवुक्त हुए है। इनकी आर वित्त 
मे विभक्तियों एप कुद्ध आचीन है ऊँ आगे 
कर वह सामाज्य जप हो गया पेवीया मे सी, 
चतुर्थी मे को था को, पचभी वें औ भे'म! 
प्रयोग मिलत है । भक्तिददीन अअाचनात कस का बोध 
क्सने के लिए शदोंने पी आर पिभक्तियाले पहुनचनात 


शादोंको नाव! रखा जो व्यास्रण के नियमों के त्नेथा। 
वर्णेनात्मक प्रसणों में इन्होंने सानुआस भाषा का प्रयोग क्यि 
सं 


है । वीर रस के प्रसम रनकी बृत्ति यो गमा को पार 
गयी है। सयुक्ता रों तथा ट्वित्व व (के अयोग से 
ऋत्रिमता भा गयी है तथा उपन्नागरि त्तिक्के 
प्रयोग द्वारा वीर रस के णंन भतो क्ह्ी-क्ही इनकी रचना 
रब्दाडबर की जाल ओढकर ६ क्दर्ती 


भाषा, सुह ।विरे ओर लोकोक्तियाँ 'परू६ 


उनसें पद्माकर जादूगर के शब्द आपस 'में हो मुक्का-मुक्की, 
धक्का-घुक्की करते दीख पड़ते हैं.। परन्तु जहाँ ये बृत्ति के ऐसे 
स्वांग की चपेट में नहीं आये हैं, वहाँ इनकी भाषा बड़ी प्रभावो- 
त्पादक है। कोमल तथा उपनागरिका बृत्ति के सफल श्रयोग 
द्वारा इन्होंने श्रसाद एवं माधुय गुण लाने का प्रयास किया 
है । उसमें न तो चन्द की रुक्षता मिलती है, न केशव की 
क्लिष्टता एवं भाव-प्रक्षेप ही मिलता है ओर न सेना-पति के 
टुरूह, दयर्थक शब्दों की अ्रदर्शेनी ही। कवीर का अक्खड़पन 
भी इनकी कविताओं में नहीं है । इनके पास' शब्दों की कमी 
नहीं थी; अतः छुन्दों को सरस तथा कलापूर्ण बना सकते में 
ये पूर्ण समर्थ हो पाये । भापा-चयन तथा सजीबता की दृष्टि 
से इनकी तुलना रीतिकालीन कवियों में मतिराम तथा 
आँग्र जी साहित्य में वे सबथ तथा आधुनिकों में र्नाकर से 
की जा सनेती है । वाद्य प्रेरणा से प्रेरित हो 'ऊहा के बल पर 
कारीगरी के मजमृन बाँधने” का प्रयास इन्होंने देव-सा नहीं 
किया है । 

भापा की कसोटी पर पद्माकर का काव्य स्वर्ण ऐसा खरा 
उतरता दे। जिस स्थूल पर जैसी भापा का प्रयोग होना 
चाहिए, उसे ये खूब जानते थे। भावानुकूल भाषा का प्रयोग 
करने की जैसी क्षमता पदमाकर में थी, वेसी बहुत थोड़े ही 
कवियों में दृष्टिगोचर होती है। सफाई और प्रवाह के साथ 
इनकी भाषा में लोच भी है। इनकी प्रवाहमयी सरस भापा 
पाठकों के हृदय को चरवस आक्ृष्ट कर लेती है। रीतिकालीन 
प्रतिनिधि कवियों में मतिराम दी इसकी सरसता को पहुँचते हैं । 
मतिराम और देव की काव्य-कला चाहे इनसे कितनी ही 
निखरी हुई क्‍यों न हो, परन्तु जो लोकभ्रियता इन्हे प्राप्त हो 
सकी, वह उन्हें नही मिल सफी। बिहारी को छोड़कर अन्य 


-ध० पआकर कयि 


किसी कवि से ऐसी विस्मययारी अलौस्क प्रतिमा नभी, 
जिमसे शब्दों क॑ श्रयोग के द्वारा श्ौग्रों के सम सभीर और 
चेतन मूर्ति उपस्थित ही जाय । पट्टी फटी भपा और माप के 
माधुयय से बनी अयीन इनके दफ्कर फ हैं। घनानंद घारि पुराने 
कवियों में पद-लालित्य चाहे दो, पर भाषा था रवयैमसा सपा रूप 
उनमे भी रहीं है | ये एक कुशल विधायक थे । इनक कपरितों की 
मैंजी हुई लय हमें दिदी के किसी भी अन्य कवि में नहीं मिलती 
कुद्द फवियों तथा समीक्षकों की हृष्टि म॑ पदुमाकर शीतिकाल के 
मर्वेत्किप्द फषि ठदरते हैं । 


परदुमाकर ने लाचशिक भाषा का बड़ा सफल प्रयोग क्रिया 
है। यह इनपी अपनी विशेपता दै। इनके लाक्षणिक पणन 
सम्पूे चित्र को सजीव बना देते हैं । ल्त्तणिक शारदा के प्रयोग 
द्वार ये मन की अव्यक्त भावना को कहीं कहीं ऐसा मूतिमान 
कर देते ६ कि सुनने गले का हृदय आपसे आप हामी मरता 
है । इनके शादों का भारोह अपरोह और मलानी चाक्ष अर्थ- 
प्रकाशन की शक्ति को द्विगुशित कर दले हैं और 'अनुप्रास भी 
इसमे सहज ही आ जाते हैं. -- 


आम को कहत अमल! है, अमली को आम; 

थाम ही अनारन को आकियो ऋर्त्ते है। 
कह 'पद्माचए! त्तमालन को ताल कहै, 

तालनि तमाल बहि ताहिबों करते है॥। 
पकनन्‍्दे पान्दा कहूँ कह्वि कदला कद॒बन को, 

मेंट परिरमन में छाक्जो करति है। 
साँवरे जू, रावरे यों ब्रिरह जिकानी बाल, 

बच-दन बावरी लौं बाकियों बरति है) 
“शब्दों द्वारा बण्ये विषय के अलुकूत ध्यनि उत्पन्न फर 


भाषा, महावरे और लोकोक्तियाँ ६१ 


देना, सात्रों का चित्र प्रस्तुत कर देना, शब्द-आवृत्ति के द्वारा 
रोचकता उत्पन्न करना इनकी अपनी विशेषता है :--+ » 


हले इते पर मैन-महावत, लाज के आदू परे गथि पाइन । 

त्वों 'पदमाऋर! कौन कहै, गति माते मतंगन की दुखदाइन ॥ 

ये अंग-अंग की रोसनी में सुभ सोसनी चीर चुभ्यो चितचाइन | 

जाति चली व्रजठाकुर पे ठमका ठुमकी ठमकी ठकुराशन || 

इसके अंतिम पद के पढ़ने पर सचमुच नूपुर की ध्वनि 
कानों में सुनाई पड़ती है। 


इसी प्रकार अधखुले” शब्द के प्रयोग द्वारा इन्होंने शैथिल्या 
एवं अस्त-व्यस्तता का सराहनीय चित्र प्रस्तुत किया :--- 
अधखुली कंचुकी उरोज अध-आवबै खुले, 
अधखुले वेस नख रेखन के रूलके ! 
कहे 'पदमाकर! नवीन अधनीबी खुली, 
अधखुले छहरि छुरा के छोर छुलक ।। 
भोर जगि प्यारी अध-ऊरध इते की ओर, 
भाखी सिखि मिरकि उचारि अघ-पलकें | 
आखें अधखुली अधखुली खिरकी है खुली, 
अधखुले आनन पै अधखुली अलके | 
इसकी भाष-भूमि तो उतनी गहरी नहीं है, परन्तु इनके 
शब्दों की शक्ति इतनी जोरदार है कि आँखे बंद कर लेने पर 
भी चित्र हृदय-पट पर उतर आता है । 
महाकवि जयदेव की इसी पकार की पंक्तियाँ देखें :-- 


व्यालोल, फेशपाश, स्तरलितमलके, स्वेदलोलौक पोलौ 
ध्ट्वा निम्बाधर श्री-कुच-कलश रुचाहारिता हार यष्टि | 
फाञ्वी काशिद्ताशां स्तनजघन परदंपाणिना छाद्य सद्यः 


पश्यन्ती सत्रपमान्तरपि बिलुलितञ्नग्घरेयन्धुनोति । 
4 


६२ प्रयावर कवि 
नीते के फवित्त के : 


दैसु' शद के संकेत पर ही 
जी ललच जाता है, हृदय 


पर ही देसन को 
में एक जिज्ञासा जामत हो जाती हट 


देखु धदमाक्रः गोविंद 4) श्रमित छु्ि, 


उक्र समेत िधि ध्रानेद-सो बाड़ है | 
मिफिकत भूमत मुद्त 


शव हि, 
अचल को छोर दोऊ हायन तो शाड़ा ॥ 
पटक्त. क्षँव होवपैजनी ऊअनुक रच 


नेक-नेक् नैनन हे सीर कम फढ़ो है | 
श्रागे नदरानी के 6 


नेक प्रय प्रीधे का प 
तीन लोक ठाकुर सो डुक्त ठाढ़ों है 8 
मुहावरे 


उद्दावरों का प्रयोग होने 


श्शतता से किया 
ऐसे नहीं अतीत दवते कि न-पूफसर उनका भ्रयोग गया 
>द्रिसे उ्े चिप्रकाया या है, बरन्‌ उनमें सभातिक्ता 
, वे ये ऐसे भिले हुए रद सा अलग 
भी नहीं किया का सक्ता। नीचे सद्यवरों के दहर 
दिये जाते 
| गांह में थे नाथ रहै ट्र,रे मेजन।थ रहै, 
लौं मन हाथ रहे, साथ रहे सब सों। 
२ लोमियों + भो ५ मुख लागत भले ँ; 
नाम हूँ तिहारो को दैगारे मु जाग्यो है| 
हे श्रधम एन, हमारे रामचपर मर 
चि बिरदैत तें काचे हम क्‍यों परे। 
जहाँ नहा मश्या तैसे उड़ि जाति गया, 
दा तहां क्पन धूरि उड़ी जात है 


भाषा, मुहावरे ओर लोकोक्तियाँ ६३ 


५, वेपरद वेद्रद गजब गुनाहिन के 
गंगा की गरव कीन्‍न्हें गरद्‌ गुनाह सब। 
हेरयो हरे-हरे हरी चूरिन ते चाह्यो जो लो 
तो लौं मन मेरयो दौरि तेरे हाथ परिगो। 


७, एक दिना नहिं एक दिना कबहू फिरि वे दिन फेर फिरगे । 

८. अब हाथ के कंगन को कहा आरसी । 

६. आपने हाथ सों आपने पाँय पे पाथर पारि पर्‌यो पछराने । 
१०. तन जोचन है धन की परहछाँहीं । 


कहीं-कहीं अशुद्ध मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने किया है, 
जो सबको नहीं खटकते ;--- 


मोहिं फकमोरि डारी, कंचुकी मरोरि डारी, 
तोरि डारि कसनि विथोरि डारी वेनी ज्यों ! 


लोकोक्तियाँ 


मुहावरों के अतिरिक्त नीति-परक 'लोकोक्तियों का भी 
इन्होंने प्रयोग किया है, जिन्हें. निकाल देने पर कविता के प्राण 
ही निकल जाते हैं | कुछ उदाहरण देखिए '-- 
१. साचहूँ त्को न होत भलो जोन मानत दै कद्दी चार जने की | 
२ जो विधि भात्ष में लीक लिखी सो बढ़ाई बढे न घटे न घटाई । 
भूरि ही चूकि परे जो बहेँ तिह चूक की हक न जात हिय तें। 
४. लेसी भई तुम्हें गंग की गेल में गीत मेंदारन के लगे गावन। 
तात्पये यह है कि पद्माकर की भापा का रूप सघा हुआ, 
सरस एवं मोहक 


॥।( 


परवर्ती कवियों पर प्रभाव 


रोविकालीन परम्परा के अठुप्तार दी पद्माजर ने भी शझगार 
को अपना हार बनाया और उसी थी दम से राच दरबार 
की चकार्दौष किया । ऐसा करते समय इनके समक्ष इनके पूरे 
वर्ती सुप्रसिद्ध फति केशय, देव, मविरम, विद्दारी, आलम आदि 
की स्वनाएँ थीं | इनकी रचना की सरसता रससान भौर मतिराम 
से, ऐद्ियता विद्यापति तथा देव से और आवानुभूति ज्यदेत, 
तोष एय दास से मिलती-जुलतो है । आगे 'देव” एप 'परदूमाकर 
के पद दिये जाते हैं, जिनम भाव-साम्य स्पष्ट हैं. -- 
सोन सराग क्लीन के पोज उरोगन को उर बोड निह्ाारो । 
देव थु बादत झओपचर। पल त्यों ही नितम्ब भवां कछु सारा ॥ 
कामन की दिग हौदंग दौरत चातुरो चाउ चंबा पसारी , 
दागो दुदँन दुइ दिति ते भयो दूभरा सो दिलक विचार ॥। 
(देव) 
ये श्तिया बलि के शपरानि में श्रानि चद़ो वछु माधुरई सी । 
ज्यों पदमाकर! माधुरी ८यों कुच दो उनकी चढ़ती उनई सी ।। 
ज्यों बुचत्यों दी नितम्न चढ़े कल्लु ज्योंद्दी नितस्ब त्यों चतुराई सी । 
जानी न ऐडी चढ़ाचद़ि में पटि धौं कटि बाच है लूटि लइ सी । 
(परदूमाफर) 
भार साम्य की दृष्टि से श्रीपत! की कविता से इसकी 
करिता को मिलाइए +--+ 


डै रति रंग यथकी घिर है, पलका पर प्यारी परी अलसाय के | 
तपों 'पदमावर? स्वेद के बिददु, लग मुकृताइल से तन छाथ के।। 


परवर्ती कवियों पर प्रभाव ६५. 


अक. 


न्दु सवे मेंहदी के सलें पर, तापर यों रझ्यो आनन आय के ॥! 
न्दु मनो अरबिंद पै राजत, इन्द्रतबधून के बन्द विछाय के ॥ 
दि ( पद्माकर ) 
गेर भयो तकिया सो लगी, तिय कुन्तल पुझे रहे बगराय के! 
ऋजन से करके तल ऊपर, गोल कपोल ४ रे अलसाय ब्के [| 
ग्रानन पे विलसे रद की छिंबि, ओरीपति) रूप गह्यो अति छाय के | 
मानहु राहु मों घायल हो जिछु, पीढो है पंकन के दल आय के || 
( श्रीपति ) 
आर्य-स्मणियों का विरह-वेदना को सृक भाव से सहन 
करने का चित्र निम्ने छंद सें बहुत अच्छा अंकित किया गया 
के 
7 हक मीन बिचारी विखयो बनसी, 
पुनि जाल के जाय दुमाले परयो ॥ 
मन तो मनमोहन के सेंग गो, 
तन लाज मनोज के पाले परस्यो । 
तोप और विहारी के इसी अवस्था के चित्रण से इसको 
तुलना कीजिये :-- 
प्रीवम की हित पौन यहि, लिये जात तेहि संग । 
गहि डोरी कुल-लाज़ की, भई चंग के रंग ॥ 
ह ( तोषनिधि ) 
नई लगन कुल की सकुच, बिक्ल भई अकुलाय | 
दुहूँ ओर ऐटची फिरे, फिरकी लो दिन जाय ॥ 
( बिहारी ) 
परन्तु इनकी कविता जा इतना प्रचार हुआ कि प्राचीन शैली 
का कोई- परवर्ती कबि ऐसा न था, जिससे इन्हें पढ़ा-सुना नहीं 
हो, इनके भाव-भाषा की नकल करने की चेष्टा न की हो | इनकी 
रचनाओं को ध्यानपूर्वक देखने से सहज ही पता लग जाता दे 


६६ पश्मावर कवि 


कि उन सबयी शैल्ली पद्माकर-सी ही है। हद्वितरंव, काक़्ी तथा 
लबिराम ने ती इनके भावों पी नकल का और ग्याल ने इनके 
विपय, उप-विषय, प्सग, भाव, भाषा, छन्द आदि का होडा 
होडी मे अनुकरण फ्रिया। उ्होने इनकी 'गगा-लहरी के 
अनकरण पर 'यमुना-लहरी, तथा 'जगद्विनोर! के अनुकरण 
पर 'रसरग' की रचना की । 'यया लदरी! से पदाकर से सिने 
फवित्त लिखा था 
सप्नन के मीच भोगन्समे महानीच-मुलै, 
गंगा मैथा ठेरे आज रेमु-कन द्वौ गये। 
कहे पदमाकर दसा यों सुनी ताकी बाकी, 
दनि की हुटान सो त्यों छिंति छोर छ वे गये । 
दूत दुबकाने चितयुप्त चुपकाने, शो 
जगाने जमजाल पाप पुञ्न लुझल्पे गये | 
चारिमुब् घारिभुज चाहि-वादि रहे ताड़ि, 
पंचन के देखत ही पसमुज है गये । 
इसी के अनकरण मे ग्राल कयिे ने 'यमुना-लहूरी” 
लिखा है -- 
शभ्विथि मुसपी घोर तारी नीच परापी-मु खत, 
रबिजा तिहारी बू द लंड श्रति & गयो । 
वाद्य छिन पल में अमल मल रूप भयो 
कुण्लि कुटंग वाक़ी रेख-लेख ध्वे गयी॥ 
प्वालञ' कवि कीरति सुचीरति रिखान जाति, 
दूतन पी चित्र क॑ चलाँकी दिस रवे गयी। 
चारमुव चद्धघर चादतव चितोत ताहि, 
घारन के देखत दही बार भुज हो गयी || 
इ््दोन अ्रतिम दो पक्तियों में प्माकर की ऐसी नकल दी 
है कि उनके दोप तक इससे आ गये हैं । 


प्रवर्ती कवि पर प्रभाव॑ ६७ 


लब्विराम ने 'गंगा-जहरी? के अन्ुकरण पर 'सरयू-लहरी? 
लिखी है, जिसका एक छन्द आगे उद्धृत किया जाता है :-- 
गरल कपाल ब्याल ज्वाल जयाजूट गंगा, 
अरघंग वेष राममत्रहि. पढाबे है । 
ललकछिराम” राम गंग संग देव-देवनि है, 
डमरू. तिसूल कर त्रिरद बढ़ावे है।। 
सी श्री अवध घोर पापिन सुराषपिन को, 
संकर विरचि बूढ़े बैल पै चढ़ावै है। 
छोरि अंग अंगर अडबर बिभूति भाल, 
गजखाल कबर बधघबर उठढ़ावै है॥ 


ये पंक्तियाँ 'गंगा-लहरी” की निम्न पंक्तियों से मिलती- 
जुलती है :-- 
लेहै छीन अंब्रर दिगंबर के जोराबरी, 
बैल पै चढ़ाइ हेरि सेल पे चढावेगी। 
मुण्डन के साल की भ्रुजंगन के जाल की, 
सु गंगा गजलाल फी खिलत पहिरावैगी || 


पदूमाऋर की भापा की नकल की चेष्टा तो इन्होंने की है; 
परन्तु सफत्नता नहीं मिल्ती है । निम्म पंक्तियाँ मिल्लाइये :-- 

चन्द्रकला चुनी चूनरी चारु दई पहिराइ सनाइ सु होरी । 
नेंदी त्रिसाखा रची 'पद्माकए अजन आआँजि समाजि के रोरी ॥ 
लागी जबे ललिता पहिरावन कान्ह को कंचुकी केसरि-बोरी | 
हेरि हरें मुतकाइ रही ओंचरा भुख दे छृषभान किसोरी ॥। 

( पद्माकर ) 
होरी में साँवरे को गहिके बरजोरी सखी तिय-बेष बनाई | 
भूषण-मार सेवारि भले हरी कंचुकी झालर मोतिन छाई ॥ 


मे जो ल्पभ पजाने का बर्तन दे | परन्तु 
मकर के ५. संप्ठब, गये ए+ भाषा समक्ष लददिताम 
“जाया की कविता भे तिय बेस बनाई?, 


कि अमुकररण पर रसरम की 
रचना ३) है | इसमे कहीं कही परदमाकर क दी भय थोडे उतर 
फेर के साथ ज्यों त्यों रत दिये गए है 
ते 


नाहि्‌ उंदापनि है| 
पैनी तेरे ढक तेरे 5 गाल पुहावनी है 
कब पवालः ले फ़िर बाधन) पर पहावनी है 
पनभावनी ९ है हे गी गाय हु $ 
(रस्रय) 
से कर के ष्से मिल|इए 
जेब ली घर ६) पनी झा ६१ पत्र हो कहूँ च्त देय करे | 
पदृगाकर? ह हरा अपने भेछेरान हे. पंय ब्रज) क्रो 
अरू और+ के घर पे इम सो घम दूत इहाबन) लैब करो । 
निव साम सवेरे (२) हह्य है ला हुहि कैसे क्रो 
जाल ने भाव भाषा कै; की पेष्ट। वो के न 
परतु 7्नता मह्े है । गे >ैप एप भरती ७ 
पर कारण इनके छाों के) भाषा आर) भरकम 
बेल्य ॥8;ै 
दमन 5 ग ली ने काली शा३ 


प्रवर्ती ववियों पर प्रभाव ६६ 


आवत बिसेस चढ़ि वृषभ खगेसन पै, 

निज पति वेष देखि लेहु, लखि लाखौ री। 
'काली कवि! कोट घट पातक हरी .को, 

जिन अमर-सरी की लहरी को नीर चाखौरी ॥ 
प्रगथ दिखात सब हर-से हरी-से कहूँ, 
बदल परैगो तो भरैगो कोन साखी री। 
सीख ले हमारी ये, उमा री! ओरमा री! 

वा पुरानी औ मुरारी के चिन्हारी डार/राखौ री । 


काली कवि का ऋतु-बणेन भी बड़ा सरस हुआ है, जो 
पद्माकर के ऋत॒-बर्णन की समता करता है| उनका वसंत-वर्णुन 
देखिए 


पुहुप परागन की पगरी परी है छूटि, 

उघरि परे हैं दल दात्रन किनारे के | 
फहर फवे हैं फेल फुँदने गुलाबन के, 

हगन दवे हैं मद मदन दबारे के॥ 
काली? कबषि सारी के समूहन छिके हैं मग, 

भूमत झुके हैं घूम घूमत घुमारे के।। 
मन्द सन्द॒ आवत समीरन सुगन्ध अनन्‍्ध, 

देखो फैल फन्‍द जे बसनन्‍्त मतवारे के।। 


हिजदेव ने इनका इस प्रकार अनुकरण नहीं किया, जैसा 
खाल तथा लबिरास ने। ह्िजदेव स्वयं काव्य-गुण-पारखी थें, 
भाषा के मूल तत्व को उन्‍होंने पहचाना था और अपनी प्रतिभा 
के बल से अपनी रचनाओं को चमत्कृत कर दिया था। उन्तकाः 
एक छुन्द देखें ३--- 
ओरे भांति कोकिल चकोर ठौर-ठोर बोले 
ओरे भाँति सबंद पपीहन के हौ गये | 


खछगार 
( जगद्विनोद से ) 
नायिका-निरूपण 
सर्वेण (नायिका) 
जाहिरे जागति-सी जमुना जब बड़ वहै उमहे वह वेनी । 
त्यों 'पदमाकर! हीर के हारनि गंग-तरंगन को सुखदेनी ।॥' 
पायन के रंग सों रेंगि जाति-सी भॉाति-दी-माँति सरस्वति-सेनी। 
पैरे जहॉई-जहाँ वह बाल वहाँ-तहाँ ताल में होति त्िवेनी ॥ 
दोहा (चायिका) 
सहज सरुहेलिन सों ज्ु तिय, विह सि-तरिह सि बतराति । 
सरद-चन्द की चॉदनी, मन्द परति सी जाति ॥ 
स्वकीया 
कवित्त (स्वकीया) 
सोमित स्वकीया-गन-गुन-गनती में तहाँ, 
तेरे नाम हो की एक रेखा रेखियत है । 
कहै 'पदमाकर” पगी यों पति-प्रेंम ही में, 
पदुमिनि तो सी तिया तू ही पेखियतु है | 
सुबरन-हूप जैसो तेंसो सील-सोरभ हैं, 
याही तें तिहारो तन धन्य लेखियतु है। 
सोने में सुगन्ध न सुगन्व में सुन्बोरी सोनो, 
सोनो ओऔ सुगन्ध तो में दोनों देखियत है ॥' 
दोहा (स्वकीया) 
खान-पान पीछे करति, सोवति पिछिले छोर | 
प्रान-पियारे ते प्रथम, जगति भावती मोर ॥ 


१७६ 


कवि पंद्माकर 


सर्वेषा (मुग्धा) 
ये ग्लि या बलि के श्रधरान में श्रानि चढ़ा कलु मायरइ-सी । 
स्यों 'पदमाकर! माउरी त्यां कुच दउन की छु़ती उनईंसी | 
ज्यों कुच त्यीं है मितम्ष चढ़े कु दी ही नितम्य त्यों चातुरइ-्सी | 
थानि न ऐही चढ़ाचढ़ि में किहि थीं पटि भोच हां लूटि लइ-्तो 
दोहा ( मुग्ध) 
पल पल पर पलटम लगे, जाके भग श्रनूप | 
ऐसा इक मजबाल को, वो कहि सकते सरूप |] 
यह श्रयुमान बमानियत, विय-तन थीवन णोति | 
ज्या मेहंदा के भरत में, श्रलल ललाई द्वोति ॥ 
कवित (भज्ञातवयौबना) 
ये थ्रलि हम ती बात गात की न धामि परे, 
बूमति न काहे या में कौन कठिनाई हैं? 
कहे प्रदभाकर! क्यों श्रग ने समाति आगी 
लागा हाह तोदि ? बाग! 3र भें उाइ है ॥ 
तौ5य तनि पायनि चली है चचलाई किये ! 
बावरी बिलोके क्यों न शाँपिन में आई है। 
मेक कदि मेरी भदू कौन थौं चुराई ? 
तेरे कुचनि चुराई, को नितबनि चुराइ है।। 
सबेया ।भातयोंवना) 
चौक में चोरी जराय मरी तिद्दि ऐ खरी मार बगारति सौषे | 
छोरि धरी हरी कनचुकी द्वान को घयन ते बगे जांति क कंधे 
छाइ ठराजन की छुबि यों 'पदमावर” देखत ही चत्चौंपे। 
मात्ि गई लरिकाई मन) लेरि के करि के दुह़ूँ दुदुसि श्रौष ॥ 
सा (ज्ञातयोवना) 
ये दृपमान-क्सिये मई इसे हा बढ नदक्सार कह्दावे | 
त्यों पदमा+रां दोठत में मवरग तरय श्रनग की छापे ॥ 


शज्घार ७७ 


दौरें दुहूँ दरि देखिये को दुति देह दुहूँ की दुहुन को भावे। 
हाँ इनके रस-भीने बढ़े दग हाँ उनके मसि भीजति आवे | 
सबया (नवोढ़ा) 
राजि रही उलही छुबि सो दुलही दुरि देखत ही फुलवारी। 
त्यों 'पदमाकर! बोले हँसे हुलसे त्रिलसे म्रुखचन्द-उज्यारी ॥ 
ऐसे समे कहूँ चातक की धुनि कान परी डरपी वह प्यारी । 
चौंकि चकी चमकी चित में चुप हो रही चंचल अचलवारी ॥ 
स्ेया (विश्वव्ध-नवोढ़ा) 
जाहि न चाह कहूँ रति की सु कछू पति को पतियान लगी है। 
त्यों पदमाकर! आनन में रुचि कानन भोहि कमान लगी है |॥ 
देति पिया न छुवे छुतियाँ बतियॉन में तो मुसुक्यान लगी है। 
प्रीत मै पान खवाइवे को परजंक के पास लो जान लगी है॥ 
सब या (सध्या) 
आई जु चालि गुपाल घरै, त्रजवाल बिसाल मृनाल-सी बॉही | 
त्यों पदमारकर” सूरति में रति छुवे न सके कित हैँ परछाोंहीं (। 
सोमित सभ्रु मनो उर-ऊपर मौज सनोमव की मन माही | 
लाज बिराजि रही अखियान में प्रान मे कान्ह जुबान में नाही।। 
कवित्त (प्रोढ़ा) 
रति बिपरोत रची दंपति शुप्ति अति, 
मेरे जानि सानि मय सनसथ-नेजे ते । 
कहे 'पदमाकर! पगी थों रस-रग जा में, 
खुलि गे सु अंग सब रंगनि अमेजे तें || 
नीलमनि-जटित सुर्बेदा उच्च कुच पै, परयो है 
टूटि ललित ललाट के मजेजे तें। 
सानो गिरयो हेमगिरि-सद्ध पै सुकेलि फरि, 
कढ़ि कै कलंक कलानिधि के करेजे ते । 


पशाकर $ 


सबंध (रतिप्रीता) 
ले (ट परीवम के शहि दिरा६ पिया घुनि चूनरो पासी | 
प्यों पिदमाकरय? संमद्वोत विगरी +8 पानि 
पे न गुलाबन व चर चौकि चत्री चपला-७) | 
ऊाह के काननि श्रागुरी नाश रही ७; 
दोहा (रतिप्रौना) 
शरति क्रेज प्रि 


यह््यि लग्री, फोकक्नति ्रयरेधि | 
र॒ उमर लो ह्वै रहो 


! चेंद्र भदुम देति ॥ 
सवेया (आानदस मो हिता) 

रीति रस) पिपरीति रची रात फ्ग श्रनत भेते में 

प्यों धदमाकरः हरे हत हे परासर सेज् यरी में ॥ 

यों करि फलि | पेहित रही आनंद क शी में। 

नबी शी बर सेभारिये न्‍) चारि के चारि में ॥ 
केवित्त ( धोरा) 

पीतम हे सय ही 


जट्ज्नार 


कवित्त (सध्या श्रघीरा) 

भूले-से भ्रमे-से काहि. सोचत श्रमे-से, 

अकुलाने-से बिकाने-से ठगे-से ठीक ठाये हो । 
कहै 'पदमाकर!ः सु गोरे-रज्जञन्बोरे दंग; 

थोरे-थोरे अजब कुसुम्मी करि ल्याये हो॥। 
आगे कों घरत पोछे को परत पग, 

भोर ही तें आज कछु और छुबि छाये हो। 
कहाँ आये? तेरे धाम, कौन काम ? घर जानि, 

तहाँ जाड, कहाँ ? जहाँ मन धरि श्राये हो ॥ 

फवित्त [भध्या धीराधीरा) 

ए. बलि कही हो किन १ का कहत कंत अरि ? 

रोष तज, रोष कै कियो मै का अचाहे को! 
कहे 'पदमाकर”ः यहै तो दुख दूरि करो, 

दोष न कछू है तुम्हें नेह निरबाहे को॥ 
तो पै इत रोवति कहा हो १ कही कौन आगे १, 

मेरे जु आगे किये ऑसुन उमाहे को। 
को हो मै तिहारी १, तू तौ मेरी प्रानप्यारी, अजी 

होती जौ पियारी तब रोती कहौ काहे को ? | 

कवित्त ( प्रोढ़ा धीरा) 

जगर-मगर दुति दूनी केलि-मन्दिर में, 

वगर-बगर.. धुप-अगर. बगारयी वू। 
कहै 'पदमाकर” त्यों चदू ते चटकदार, 

चुम्बन में चार मुखचंद अनुसारथो तू ॥ 
नैनन में बैनन में सखी ओर सेनन मे, 

जहाँ देखा तहाँ प्रेम पूरन पसासथो तू। 
छुपत छुपायें तऊ छुल॒ न छुप्नीली अब, 

उर लगिबै की बार हार न उतारचों तू॥ 


च् 


छह 


पम्मस्र व [१ 
कवित (प्रो भपोरा) 
रोप करि पकरि परोस वें लियाइ धरे, 
को प्रानप्या) पन-लतनि भरे मौ। 
फट्टे धदमाकर? ए ऐसो दोप कौजे फ्रेरि, 
संपिन समीप यो उयावति परैपर ॥ 
यों छल छुपाये बात हँस पदरावे, तिय 
गदगद कठ छा अँसुन भरे मरे | 
ऐ॥ घन पय, घनी घय है थ॒ ऐव धाहि, 
शव को दइते सो परी इनति दरे-हरै ॥ 
क्वित्त (प्रौद्ा धोराघोरा) 
थेवि छलकन-मरी पीक़ पलकन प्यों ही, 
समजल-कन अलकन अधिकाने ७१ 
फ्दे 'पदमाकर! उजान ,रूपयातनि विया, 
वाकि-ताऱि रही वादि श्रापद्दि 'अजाने छ् ॥। 
परसत गात सनभावन के: की, 
गई चढ़े भौहें रही ऐसी उपभादे छ्वे। 
गानों अरविंदन है दे को चढ़ाई दीनहों 


मान-क्ममैत बिन रोदा 
वित्त (ज्येप्रा-कनिष्ठा 

छेतीनी मिक्लि / 
जिन बिल/कि रहो जात ने बितो नितै। 
कहे 'पदमाकरः पिद्धोदें आह आदर सो, 

छलिया छ्रीलों घैल बासर बिते बिते ॥ 
मूँ दे तहाँ एक श्ल बेली के श्रनोसे डग, 

उदग मिचावनी के पालनि हिते हिहे । 
«४ मवाहओवा धय घ्य दूवरी को, 

ओऔचक अचूक 


इस चूमत चित चिते ॥ 


कक 
दोऊ छवि छातजती 
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_ शअुगार प्र 


परकीया 
कवितत (ऊढ़ा) 
गोकुल के कुल के, गली के गोप गॉवन के, 
जौ लगि कछू-को-कछू भारत भरने नहीं। 
कहे 'पदमाकरः परोस-पिछवरन तें, 
द्वारन तें दौरि गुन-ओऔगुन गने नहीं ॥। 
तो लो चलि चातुर सहेली आइ कोऊ कहेँ, 
नीके के निचोरै, ताहि करत मने नहीं । 
हो तो स्थाम-रंग में चुराइ चित चोराचोरी, 
बोरत तौ बोरयो पै निचोरत बने नहीं॥ 
स्वेया (अनुढ़ा) 
जाँव नहीं कुल गोकुल में अरु दूनी दुहूँ दिसि दीपति जागे। 
त्यों 'पदमाकरः जोई सुने जहाँ सो तहेँ आरनेद में अनुराग | 
ए; दई ऐसो कछू कर व्यौंत जु देखें अदेखिन के दृग दागे। 
जा में निसंक है मोहन को भरिये निन्र अंक कलंक न लागे || 
कविस (भुत-सूरतिसंगोपतता) 
आली हों गई ही श्राज भूलि बरसने कहेँ 
तापै तू परे है 'पदमाकर! तनैनी क्‍यों । 
व्रज-बनिता वे बनितान पे रची है फाग, 
तिन में जु ऊधमिनि राघा मृगनैनी यों ॥ 
घोरि डारी केसरि सुवेसरि बिलोरि डारी, 
वोरि डारी चूनरि चुचात रंग-रनी ज्यों । 
भोहि ऋकभोरि डारी कंचुकी मरोरि डारी, 
तोरि डारी कसनि विथोरि डारी बनी त्यों ।। 
सवेया (चर्तभान-सुर तिभोपना) 
ऊधम ऐसो मो ब्रज में सबै रंग-तरंग उमगनि सी्ें। 
त्यों पदमाकर' छज्जनि छातनि छुत्रे छिति छाजतीं केसरि-कीच ।॥ 


प्प्र्‌ प्मकर कवि 


है पिचकी मनी मीडी तहाँ परे पीछे गोपाल युलाल उ्ती् । 
एक ही संग इदा रपटे सखी ये भये ऊपर हीं मई नोखें ॥। 


कवित्त (सविष्य-सुर तिगोपना) 


श्रान तें न जेहीं दि बंचन दुद्दा३ साँड 

भैया की, कद्दैया उठ ठाढ़ोई रहव है । 
वहे पदूमाकर! त्यां साँकरी गली है श्रति, 

इत ठत माजिये को दाँठ ना लद्दत है ॥ 
दौरि द्षि-दान शाज एंसो अमनैक पहाँ, 

श्राली बनमाली आइ बढ़िया गहत है। 
मादों सदी जीप को लग्यो से मृयश्क था हैं, 

भूठ हू कलक मोदि लागियो चहत है |] 


स्वेया (वचन विद रघा) 


ऐिय एगे परोच्चिनि के रख में बत में न कहूँ ब७ भेरें रहै । 
एदभाफर! पाहुनी-सी ननदी, ने नदी तने पै श्रय्सेरे रहें ॥ 
दुश और यों का रॉ वह्दों, को सुने, श्रद्ध वी बनिता हस फेरे रहें ॥| 
ने सुसी घर साँससवेरे रहे, धनश्याम घरी-परी घेरे रहैँ | 


कवितत (किया विदुधा) 


बजुल निकुञझव में महन महलन्मप्य, 
मोदिन की मालरें किनारिन में कुरमब्रिद । 

आइ गे तदाँइ 'परमासर! पियारे कांड, 
झानि जुरि गये ?षों बबाएन के नीके वृत्द ॥ 

बैठी छिरि पूतरों, अवूतश रिशंगन्ते सी, 
पांठि दे प्रबेनी ध्य-द्यति मिले अनिंद | 

अदे श्रयलोरि रही आये रस मादिर में, 
इसेउर सदर शुम्िन्द को मुलारबिद || 


» गार प्प्३े 


८ सवेया (लक्षिता) 
अजमंडली देखि सबे 'पदमाकर' हो रही यों चुपचाप री है । 
मनमोहन की बहियाँ में छुटी उपटी यह बेनी दिखा परी है ॥ 
मकराक्ृत कुडल की भलके इत हम्म॒ज-मूल की छाप री है। 
श्नकी उनसे जो लगी अंखिया कहिये तो हमे कछू का परी है ॥| 
सवया (लक्षिता) 
वीतिवे ही सु ती चीति चुकी अब ऑजती हो किहि काज लुर्कंजन । 
प्यो 'पदमाकर” हाल कहै मति लाल करो दृग ख्याल के खंजन ॥ 
रेखत कंचुकी के चुकी के बिच होत छिपायें कहा कुच-कंजन | 
तोहि कलंक लगाइबे को लग्यो कान्हहिं के अ्रधरान में अजन || 
,  सबेया (कुलठा) 
यों अलवेली अकेली कहूँ सुकुमारि सिंगारिनि के चले के चले | 
त्यों 'पदमाकर” एकन के उछर में रसबीजनि व्वे चलेब्ले चले || 
एकन सो बतराइ कछू छिंन एकन को मन ले चले ले चले | 
एकन को तकि घूँघट में मुख मोरि कनैखिन दे चले दे चले || 
कवित्त (मुदिता) 
वृन्दावन बीथिन बिलोकन गई ही जहाँ, 
राजत रसाल बन तालःरू तमाल को। 
कहै 'प्रदमाकरः निहारत बन्योई तहाँ, 
नेहिन को नेह प्रेम श्रदभुत ख्याल को ॥| 
दूनो-दूनो बाढ़त सु पूनो की निसा में, 
अहो आनेंद अनूप-रूप काहू त्रजबाल को। 
कुल्न ते कहूँ कों सुनि कनन्‍्त को गमन, 
लखि श्रागमन तैसो मनहरन गोपाल को ॥ 
कवितत (प्रथम अनुश याना) 
सूने धर परम परोसी के सुजान तिया, 
आई सुनि-सुनि के परोसिन मनो श्रराति। 


६ पाकर का 
दोहा (हपयविता) 
निरति मैन, भय मीन 
पर धर छा गेंवा३ ६ 


राति | 
कवित्त (मु्या प्र।पिपततिक 
माँगि वि नौ (दिन » यौते + गो 
विय सौ दिन द्विनि अइलाब ३ | 
फ्ह्ठै परदमाकरः छुपाकर छेतकर 2 
पदन-छुपाकर नि 


श्र भार 


आओधि ही के श्रागम लो रहत बने तो रहो 
बीच ही क्‍यों बेरी वंध-बेदनि विते चले। 
एरे भेरे प्रान कान्ह प्यारे के चलाचल में, 
तत्र ती चले न अब चाहत किते चले || 
फवित्त (प्रीढ़ा श्रोषितपतिका) 
लागत बसन्‍्त के सु पाती लिखी प्रीतम को, 
प्यारी परबोन है हमारी सुधि आनबी। 
कहे 'पदमाकर” इहाँ को यों हवाल, 
विरहानल की ज्वाल सो दवानल तें मानवी।। 
ऊच्च को उसासन को पूरो परगास, सो तो 
निपूट उसास पोन हू तें पहिचानबी | 
नैनन को हंग सो श्रनंग-पिचकारिन तैं, 
गातन को रक्ष पीरे पात्तन तें जानबी” 
स्वेया ( परकीया प्रोषितपतिका 9 
न्यौते गये नेंद्लाल कहूँ सुनि घाल बहाल बियोग की पेरी । 
ऊतर कोन हू के 'पद्माकर! दे किंरे कुंज-गढीन में फेरी ॥ 
पावै न चेन सु मेन के बाननि होत छिनै-छिन छीन धमनेरी | 
बूफे जु कन्‍्त कहे तो यहै तिय, पीड पिराति है पॉसुरी मेरी || 
सबंया (गरिका प्रोषितपतिका) 
पीर अबीर अमीरन को दुख भाषे बने न बने बिन भाषणों । 
त्यों 'ददमाकर”? मोहन-मीत क॑ पाये संदेस न आठवें पा ॥ 
आये न आप न पाती लिखी मन की मन ही में रही अ्रभिलाखें 
सीत के अन्त बसन्‍्त लग्यो अब कौन के आगे बसन्त लै राखें।। 
कवित्त (सुग्धा खंडिता) 
बेठी परजंक ये नवेली निरसक जहाँ 
जागी जोति जाहिर जवाहिर की जागे ज्यों | 


प्र 


&७० 


कैमत बिद्े, 
रैंच गलीजा थ्रद गुल) गरिलिम | 
जयर मगर वदवाकर! से दीप की, 
7 ज्याति केक गा * अ्रत्िल 8 ॥ 
सबब तहार्‌ यमोहन ७) लाभ, 
मैन जैसी दे करी तैछ) दिल ॥) ह) दिलमें 
हैरि हर बिलम, न नहा हिल |मि में, 
रही हौ हाय (मिकत 3 प्भा की मिनमिल कै ॥ 
वित्त (पर 


उखज्ञार ६१ 


वे चलि हयोँ वे गये अनतें, अब का हम आपनी बात बखाने। 
श्रापने हाथ सो आपने पॉय पे पाथर पारि परयो पछिताने ।। 
कवित्त (पुम्घा विप्रलब्धा) 

खेल को बहानों के सहेलिन के संग चलि, 

आई केलि-मन्दिर लों सुन्दर मजेज पर । 
कहे 'पदमाकर! तहाँ न पिय पायो तिय, 

त्यो ही तन ते रही तमीपति के तेज पर ॥ 
बाढृत भिथा की कथा काहू सो कछ ना कही, 

लचकि लता-लो गई लाज ही की लेज पर | 
बीरी परी बिथरिं कपोल पर, पीरी परी, 

धीरी परी, घाह गिरी सीरी-परी सेज पर | 

कवित (सध्या विप्रलव्धा) 
पूर अंखुवान को रहो जो पूरि आखिन में, 

चाहत वढ़यो पै बढ़ि बाहिरे बह नहीं । 
कहै 'पदमाकर” सु घोखें हू तमाल-तरु, 

चाहति गह्मों पै होइ गहन गहे नहीं ॥ 
कॉपि कदली-लो या अली को अवलंब कहेँ, 

चाहति लक्या पै लोकलाजनि लहै नहीं । 
कत न मिले की दुख दार्न अनन्त पाइ, 

चाहति कह्मौ पै कु काहू सो कहै नहीं ।। 

कवित्त (प्रीढ़ा चिप्रलब्धा) 
आई फाग खेलन गुबिन्द सों अन॑द-मरी, 

जा को लसे तज्ञक मज़ु मखतूल-ताग-सो । 
कहे 'पदमाकर'” तहाँ न ताहि मिल्यो स्पाम, 

छिन में छुप्नीली कों अनंग दह्यो दाग सो |! 
कोन करे होरी कोऊ गोरी समुकावे कहा, 

नागरी को राग लग्यो बिप-सो बिराग-सो। 


रूर 
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सर्वेया (मध्या उत्क॑ठिता) 
श्राये न कंत कहाँ थौ रहे भयो भोर चहै निसि जाति सिसनी। 
यो बदसाकर! बूकूयों चहैँ पर वूक्ति सके न सेंकोच की सानी ॥ 
घारि सके न उतारि सके, गुनि हार-सिंगार हिये हहरानी। 
पूल-से फूल लगे फर पे तिय फूलछरी-सी परी मुरक्तानी ॥ 
कवित्त (प्रीढ़ा उत्कंठिता) 
सोतिन के त्रास तें रहे धों श्रौर वास तेंँ, 
न आये कौन गास तैं प्यौ कर सो तलास ते। 
कहे 'पदमाकर” सुवास तें जवास तें, 
सु फूलन की रास तें जगी हैं महा खासतें ॥ 
चादना-विक्षात त सुधाकर-नप्रकास तें, न॑ 
सख्त हलास तें, न लाऊक खबखास के | 
पीन करि आस तेंन जाडउ उठि बा तें, 
अरी गुलाब-पास तें उठाड आसपास तें॥ 
कवित्त (परकीया उत्कठिता) 


फाशुन में का शुन बिचारि ना दिखाई देत, 
एती बार लाई उन कानन में नाइ आड | 
कहे >पदमाक? हितू जो है हमारी, 
ती हमारे कह वीर वहि घाम लगि धाइ श्राउ ॥ 
जोरि जो घरी है वेदरद के दुआरे होरी, 
मेरी विरहागि की उलूक्षन लो लाइ आड। 
ए री इन मैनन के नीर में अच्चीर घोरि 
नोरि पिचकारी चित-चोर पे चलाई भ्राउ ॥ 
सवया (गरिएका उत्कंठिता) 
कह कियो धों, कहै, बस भावतों, काहू कहूँ थों कछू छुल छायो । 


व्यू पदुमाकर! तान-तरंगनि काहू किधो रचि रड्ध रिम्तायो॥ 
७ . 
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गोल गुल गादी शुल ग्रिलमं गुलाब गुल, 
गजक गुलाबी गुल गिदुक गुले गुलान ॥| 


कवित (परकीया वासकसज्जा) 


सोसनी दुकूलनि दुराये रूप-रोसनी है, 
बूटेदार घाँघरी की घूमने घुमाई के | 
कहे पदमाकर” त्यों उन्नत उरोबन पै, 
तक ऑँगिया है तनी तनिन तनाइ के 
छुज्नन की छाँह छ॒पि छेल के मिले के हेठ, 
छाजति छुपा में यों छ॒व्वीली छवि छाइ के । 
है रही-खरी है छुरी फूल की छुरी-सी छुंपि, 
साँकरी गली में फूल-पॉखुरी विछाइ के।॥। 
सर्वेया (गशिका वासकसज्जा) 
नीर के तीर, उसीर के मन्दिर, धीर समीर जुड़ावत जीरे । 
त्यों 'पदमाकर” पड्ुुज-पुञ्ञ पुरैनिं के पात परे जन पीरे॥ 
ग्रीपम की क्‍यों गनै गरमी गज-गौहर चाह गुलाब -गेम्भीरे । 
चैठी वधू चनि बाग-बिहार में बार वगारि सिवार-से सीरे | 
कवित्त (मुग्धा स्वाधीनपतिका) 


चाह भर॒यो चंचल हमारो चित नौल वधू, 

तेरी चाल चंचल चितौनि में बसत है। 
कहै 'पद्माकरः सु ,चंचल चितौनि हू ते, 

श्रौककि-ठककि रभाकनि में फसत है | 
आओ्रौफकि-उफकि भूमकनि तें सुरक्ति वेस, 

वाही की गंहनि माह्हि आइ बिलसत है । 
वाहीं की गहनि तें सु नाहीं की कहनि आयो, 

नाहीं की कहनि तेंसु नाहीं निकसन हैं|! 


पत्माशर कयि 


सद॑या ( मुग्धा स्वाधोनपतिक्य ) 
समरैधी करी चतरेगा करो इतरेंवी करा करी जाई चहौं। 
पृदमाकर! आनंद दीभो करी, रस लीवो फ्रों हु सो उमद्दी ॥ 
कल्लू अन्तर राखी न राखौ चहो पर या गिनती हक भेरी गंदी । 
श्र क्यों हिय में नित बैठी रहौ प्यों दया ढरि के दिय बैठी रही ।॥! 
स्वेधा (प्रौ़ा स्वाधीनपतिका) 
मो मुख धीरी दई सु दई सु रही रचि साथि सुगाध धतेरों। 
स्यों 'पदूमाकर! बैसरि-सौरि करा दी करो सो सुहाग है मेरी ॥ 
बेन। भुद्दी तो गुह्दा मनन्‍्मावते माप्तिन माँग सेंवारि सबेरी। 
आर छिंगार सजे तो उजी इक हार हहा हिपरे मति गेरौ ॥ 
कवित (परकीया स्वाधीनपतित)) 
उभऊ्रकि मरोखा हू भमकि कझुकि भझाकी बाम, 
स्थाम वी बिसयरि भरे छबरि तमासा कां। 
कहे 'पदमाकर! चहुँचा . चेतन्चाँदना सी, 
पऐैलि रही तैतियं सुगघ सुपर स्वासा की ।। 
स॑सी छुबि तकत तमोर वी तरौनन थी 
वैशी छुति बसन की बारन की बासा की। 
मोतिन की माँग की मुली की मुझुवपानहू की, 
नेनन पी नथ की निहारिये वी नाणख वी।॥॥ 
सवया (गणिका स्वाधघीनपतिका) 
लाक-छुती छतिया घर फै दरके ऑंगिया उचती कु नाहि | 
त्यों पदमाकर! छूटत बार हू हूटत द्वार सिगार जे ही के ॥ 
सग्र विद्वारे न सूनट्रैंगी छिरि शज्ञ हिंडोरे सु बीयन थी के | 
यो मिचतरी मचछौ न दृद्वा लचके करिहा मय मिचकी क॑॥। 
स्वेधा (प्रौद्ा क्रभितारिका) 
कौन है व्‌ किंद बाति चली बलि बीती निसा श्रघराति प्रमाने | 
हों पदभा३ मावती हों निज मावते पै 'भच ही मुहि जाने ॥ 
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तो श्रलवेली अकेली डरे किन १ क्‍यों डरों ? मेरी सहाय के लाने । 
है सखि संग सनोभवन्सों भ८ कान लौं बान-सरासन ताने ॥ 


कवित (प्रोढ़ा अभिसारिका) 


घूघट की घूमके सु भ्रूमके जवाहिर के, 
मिलमिल मालर की भूमि लो कुलत जात । 
कहे... 'पदमाकर! सुधाकरसुखी के 
हीर-हारन में, तारन के तोम-से तुलत जात | 
संद-मंद हैकल मतंग-लों चलेई, भले 
भुजन-समेत भ्ुज-भूषन डुलत जात | 
धाँधरे ऋकोरनि चह्ँघा खोरिं-खोरि हू में, 
खूब्र खसबोद के खजाने-से खुलत जात ॥ 


कवितत (परकोया भ्रभिसारिका ) 


मौलसिरी मंजुल की गुक्ञन की कुक्षन की, 
मो सों घनस्थाम कहि काम की कये गयों। 
कहे 'पदमाकरः अ्थाइन कों तजि-तर्जि, 
गोप-गन निज-निज गेह के पथे गयो॥ 
सोच मति कीजै ठकुरानी हम जानी, चित 
चंचल तिहारो चढ़ि चाह के रथे गयो। 
छीन न- छुपा कर छुपाकरमुखी तू चल, 
बदन छुपा कर छुपाकर अ्रथे गयो॥ 
सर्वेया (गण्िका अभिसारिका) 
केसरि-रड्-रड्ी सिर-ओओदढनी काननि कीन्दे गुलाव-कली हो । 
भाल गुलाल-भर॒यों 'पदमाकरः! अंगनि भूपित माँति मल्ली ही ।। 
श्रीरन को छुलती छिन में तुम जाती न औरन सो जु छली ही । 
फासु में मोहन को मन लै फगुवा में कहा अचलेन चली हो ॥। 


हद 


एमाबर ॥३ 
वित्त (रिया भमियारिर्त) 
दिन कै प्रोज्ि ३) अभियतर ॥ै, 
जानि परे क्राह्‌ ।ति बल) धन ४) | 
है प्रदमाकर? नाँड़ सेंक्रोरे | 
फाक्र) पगतनि पर्न हे दल ४) ॥ 
मद से कनन फ्पूर ऐस ४ ली, 
टन पहार नदी कागरर है नलसी | 
पाम सदनी धो लेगे, थे न्षोल रब, 
संग मदनूत्र हो मपम्ल ७) ।' 
पा (छृष्ता भर 
जवरी जते साँवरो सु; घारि 
व 'परदमाकर? ई अगतागति आगी 
चॉकरी है में पै 


चुगाघ 
इंच, बन कज फ्े-से भरत जात ॥ 
घरति रे नहा प्यारे ते [ 
४ । ह्टी साठ सी डरत जात । 
हारन ते हरे एंकर) के ड्निरन हें, 
ते हवारन भरत घात ॥ 
सवंधा (मु ग्घा अपल्यत्ेयलो) 
सेन परी प+रो-5) बल) ज्यो-९ 
प्यों परदमाकर रे 


पञ् पन की गरजे सै ; 
द्वी क्षय की हरे री 


श्च्ज्वीर ६६ 


आली कछू को क्छू (उपचार परै पैन ग्राइ सके मरजे री । 
जाहि न ऐसे से मथुरे यह कोऊ न कान्हर को बरजै री ॥ 
दोहा (मध्या प्रवत्स्यत्प्रत्यत्ती ) 
सुनि सखीन मुख ससिमुखी, बलम जाहिंगे दूरि | 
वूकयी चहुति बियोगिनी, जिय ज्ञाबन की मूरि। 
कवित्त (प्रोवढ़ा प्रत्स्यत्पेयसी) 
सो दिन को मारग तहाँ को बेगि मॉँगि बिदा, 
प्यारी 'पदरदमाकर” प्रभात राति बीते पर। 
सो सुनि पियारी पिय-गमन बराइवे को, 
आँसुन अ्रन्हाई बैठि आसन सु तीते पर ॥ 
घालर्स बिंदेस तुम जात हौ तो जाड, पर 
सॉँची कहि जाउ कब्र ऐहौ भीन-रीते पर! 
पहर के भीतर के दो पहर भीतर ही, 
तीसरे पहर कैधों सॉमक हो बितीते पर॥ 
सवेया (प्रोढ़ा प्रवत्स्यत्प्रेयसी) 
जात हैं तो अब जान दे रोछिन मे चलिवे कीन बात चलैहेँ। 
जो 'पदमाकर' पौन के मेंकनि क्वैलिय[-कृकनि लौं सहि लैह ॥ 
वे उलहे बन-बाग-बिहार निहारि-निहारि जबे अकुलेह । 
जेह न फेरि फिरे घर ऐहैँ सु गॉउ तें बाहर पॉड न देह ।॥ 
सबेया (परकोया प्रवत्म्यत्प्रेयसी) 
जो उर-फार नहों करसी मृदु मालती-माल बहै मग नाखे। 
नेहवती जुबती 'पद्माकर! पानी न पान ,कछू अमिलाखे ॥ 
भांकि मरोखे रही कब की दबकी वह बाल मनै-मन माखे | 
कोऊ न ऐसी हितू हमरोहु परोसिन के पिय को गहि राख || 
दोहा (गरिका प्रवत्स्यत्प्रेषसी) 
फत्रत फाग फजिहत बढ़ी, चलन चहत जदुराय। 
को फिरि जॉँचि रिक्ाइबी, छुनि धमार की घाथ ॥ 


चले मग रन जिद्यावत | 
गीत हु एड चले उर श्रानंद छाबत ॥ 


श्स्ज्ञार १०१ 


[दनंद निहारिवे को नंदर्गाँव को लोग चले सत्र धावत । 
त कान्ह बने बन ते बर प्रान परै-से परोसिनि आवत |) 


स्वेया (गरिका श्रागतपतिका) 


व॒त नाह उलछाह-भरे श्रवलोकिवे कों निज नाव्कसाला । 
नचि गाइ रिमावहुँगी 'पदमाकर त्वो रखि रूप रसाला || 
सु मेरे सु मेरे कहे त्यों इते कहि बोलियो बैन विसाला । 
त॒ बिदेस रहे हौ जिंते दिन देहु तिते मुकुतान की माला || 


कवितत (उत्तमा) 


पांदी लिखी सुमरुखि सुजान 'पिय गोविंद को, 

“श्रीयुत सलौने स्थाम सुखनि सने रहो । 
कहै 'पद्मोकर' तिहारी छेम छिन-छिंन 

चाहियतु, प्यारे मन-सुदित घने रहो ॥। 
बिनती इती है कै हमेस हू मुहै तो निज, 

पाइन की पूरी परिचारिका गने रही । 
याही में मगत मनमोहन हमारो भन॥ 

खसंगनि लगाइ लाल मगन बने रहो” || 


कवित्त (सध्यमा) 

जाके मुख सामुंहे, भयोई जो चहत अल, 

लीन्हो सो नवाइ डीठि पगनि अवॉगी री । 
बैन सुनिवे को अ्रति व्याकुल हुते जे कान, 

तेऊ मूँदि राखे मजा मन हूं न मॉँगी री ॥ 
भारि डार॒यो पुलक असेद हू नित्रारि डारयो, 

रोकि रखना हू त्यों मरी न कछू हॉगी री + 
एते पै रहो न मान मोहन लह् पै भद्द; 

दुक-दक ह॒वे कै ज्यों छंद्क भई अआॉँगी री ।। 


भडप हो में 


फरिरे जे: 
त्य ५ मद्रात 
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सर्वेया (ण्ट) 
ठानै मजा अपने मन की उर आने न॒रोषहू दोष दिये को । 
त्यों 'पदमाकरः जोबन के मद पै मद है मधुपान किये को || 
राति कहूँ रमि आयो घरे डर माने नहीं अपराध किये को | 
गारि दे मारि दे ठारत भावती भावतो होत है हार हिये को |। 


सर्वेषा (दाठ) 
करि कद को मंद दुचद भई फिरि राखन के उर दागती है। 
धदमाकरः स्वाद सुधातें सिरे मु तें महा माधुरी जागती है ॥। 


गनती कहाए, री भ्रभारन की ये अँगूरन तें श्रति पागती है । 
तुम बातें निसीठी कहौ रिस में मिसिरी तें मिठी हमें लागती है || 
स्वेया (वेशिक ) 
छोरत दी जु दृरा के दिनौ-छिन छाये तहाँई उसंग अदा के। 
त्यो 'पद्माकरः जे सिसकीन के सार घने मुख मोरि मजा के ॥। 
दे धन धान धनी श्रव तें मन ही मत मानि समान सुधा के | 
बारि-बिलासिनी ती के जपै अखरा-अखरा नखरा-अखरा के || 
स्वेया (सानी) 
वाल विहालज़ परी कच्च की दबकी यह प्रीति की रीति निहारो। 
त्यों 'पदमाकर हैन तुम्हें सुधि कीन्हो जो बैरो बसन्‍्त बगारी ॥ 
त ते मिल्ली मनमावती सों बलि ह॒थाँ तें हृहा बच मानि हमारी । 
कोकिल की कल बानी सुने पुनि मान रहैगो न कान्ह तिहारी ॥ 
सबया (वचन चतुर) 
दाऊ न नंद बचा न जसोमति न्यौते गये कहूँले सेंग भारी | 
हीं हूँ इके 'पदमाकर”ः पौरि में, सती परी चंखरी निसिकारी ॥ 
देखे न क्यों कढ़ि तेरे सुखेत पै घाइ गई छुटि गाइ हमारी | 
ग्वाल सो बोलि गोपाल क्हयो सु गुवालिनि पै मनोमोहिनी ढारी ॥ 


श्र्घार २०५. 


दती 
काबित (उत्तमा दूती) 
ग्ेकुल की गलिन-गलीन यह फैली बात, 
कान्‍्हें मंदरानी दृषभानु-भीन व्याहतीं । 
कहे 'पद्माकरः यहाँई त्यों तिहारो चले, 
व्याह को चलन, यहै साँवरो सराहतीं ॥ 
सोचति कहा हौ कहा करिए चवाइन ये, 


आनंद की श्रवलली न॒काहे अवगाहती । 
प्यारो उपपति तें सु होत अनुज, 
तुम प्यारी परकीया ते स्वकोया होन चाहती ।॥ 
सवैया ( मध्यमा दूती ) 
चेन सुधा-से सुधा-सी हँसी बंसुधा मे सुधा की सदा करती हो। 
स्पों 'पदमाकर! वारहि बार से वार बगारि लटा करती हो।॥ 
चीर बिचारे बटोहिन पे बिन का्ज ही तौ यों छठ करती हो । 
बिज्जु-छुटा-सी अठा पै चढी सुकटाछुनि घालि कटा करती हो ॥। 
सवैया ( अघमा दूती ) 
ऐहै न फेरि, गई जो निसा तनुन्यीवन है घन की परहछाहीं। 
त्यों 'पदमाकर! क्‍यों न मिले उठि यों नित्रहैगों न नेह सदा ही ॥ 
कौन सयान जो कान्ह सुजान सों ठानि गुमान रही मन माहों। 
एक जु कंज-कली न खिली तो कहा कहूँ भोर को ठौर है नाहीं ।॥। 


से या (स्वयंदूती ) 
रूसि कहूँ कढि माली गयो गई ताहि. मनावन सा उताली । 
त्यों 'पदमाकर! न्हान नदी जे हुंतीं सजनी संग. नाचनवाली।। 
मंजु महाछुबि की कब की यह नीफी निकुज् परी सत्र खाली । 
हों यहि बाग की मालिनि हों; इत आये भले इस हो वनमाली ॥। 


२०६ प्माफर कक 


और डहौर भौरन में पौरन क्े ही गये । 
ढ्है पिदमाक्र! से और भा 
धलिया छु़्ले 


3 धेबि छूड़े गे ॥ 
औरै भांति बिहेंग-समाज में श्र दोति, 


पावे क्यों प्रये 
पार हू दरीन बीच 
बरफ बिछ्छई ता पे सीत 
गजक श्रेंयूर को अंगूर सो जचौहैं 
आखव अ्रगूर को श्रेंगूर 
शवित्त (पावप्त व न) 

चचला चमार्क ५ 


हैं ओरन ह 
चरजि गइ तो के 


हि चरज 
क्है प्रदमाकर! लवग 


नकी 


हि 
गद ती केरि परणन लागी र। 


श्शज्ञार 


घुमडि घमंड घटा घन की घनेरी श्रबे, 

ग़रजि गईं ती फेरि गरजन लागी री॥ 

कवित्त (द्वरदू वर्णन) 

खनक चुरीन की त्यों ठनक मृर्दगन की, 

रुनुक-भुनुक सुर नूपुर के जाल को। 
कहे 'पदमाकर! त्वों ब्रॉसुरी की धुनि मिलि, 

रहो वेंघधि सरस सनाको एक ताल को || 
देखते बनत पै न कहत चने री कछू, 

विविध बिलास यों हुलास यह ख्याल को | 
सनन्‍्द छुन्रि रास चाँदनी को परकास, राधिका, 

की मन्दहास रासमंडल गोपाल को ॥॥ 

कवितत (हेमंत-वर्णन) 

अगर की धूप मुंगमद्‌ की सुगन्ध बर, 

वसन ब्रिसाल जाल अंग दाँकियत है। 
कहे 'पदमाकर! सु पीन को न गौन जहाँ, 

ऐसे भौन उर्मेंगि उन्‍्मगि छाकियतु है ॥ 
भोग ओ सेंयोग हित सुरत हिमन्त ही में, 

छ्ते श्ौ र सुखद सहाय बाकियतु है | 
तान की तरंग तस्नापन. तरनि-तेज, 

तेल तूल तरुनि तमोल ताकियतु है ॥ 


फवित (शिविर-वयन) 
गुलशुली गिलमें. गलीचा हैं ग्रुनीजन हैं, 
चाँदनी हैं चिक हैं चिरागन की माला ह । 
कहे 'पढमाकर! त्यों गजक गिजा हैं सजी, 
सेज हैं स॒राही है सुरा हैं और प्याला हैं ॥। 
सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला विन, 
जिनके अधीन एते उदित मख्ाला हैं। 


१५०७ 


स्ण्द 
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स्वेया (जंभा) 
आरस सो रस सो पदमाकर वोकि परे चख चुंबन के किये। 
पीक-मरी पलक भलके अलके छुच छूटि छुटा लिये ॥ 
सो मुख भाखि सके अ्रवकी रिप कै कस के मतकै छतिया छिये । 


राति दी जागी प्रमात उठी अगरात जँमात लजात लगी हिये ॥॥ 


हाव 
कवित (लीला हाव) 
रूप रचि गोपी को गोविन्द गो तहॉई जहाँ, 
कान्ह वनि बैठी कीऊ गोप की कुमारी है । 
क्है पदमाकरा यो उलट कहै को कहां; 
कसके कन्हैया कर मसके जे प्यारी है ॥ 
नारी तें न होत नर नर ते न होंत नारी, 
विधि के करेहूँ कह. काहू ना निहारी है। 
काम-करता की करतूत या निहारी जहाँ, 
नारी नर होत नर होत लख्यो नारी है ॥ 
सवैया (बिलास हाव) 
आई हो खेलन फाग इद्दों इपमानपुरी तें सखी सेंग लीने। 
त्यों पदमाकर! गात्रतीं गीत रिक्‍्कलावती हाव बताइ नवीने ॥ 
कंचन की पिचडी कर में लिये केसरि के रंग सो ओऑग भीने । 
छोटी-सी छाती छुटी अलके अ्रति बैठ की छोटी बढ़ी परतरीने ॥ 
सवैया (विच्छित्ति हाव) 
मानो मवंकहिं के पर्यक्क निर्संक ले सुत बंक मही को । 
त्थो 'पदमाकरः जागि रहयो जनू भाग हिये अनु 3 पी को ॥ 
भूषन भार सिंगारन सों सलि मीतिन को ज्ञु करे ग्रुख फीको । 


ज्योति को जाल ब्रिंसाल मद तिय माल पै लाल झल्ञाल को दीको ॥ 
स् 


११० पत्माकर कवि 


सर्वया (क्लिकिचित हाव) 
फागुन में मधुपान-समे परदमाक्‍र! आई गे स्पाम सँथाती। 
अचल एवि, उँचाय भुजा भरे; भूमि गुलाल की स्याल सुद्ठाती ॥ 
मूठिदु दे भभकाई तहाँ तिय झांकी कुकी भूमकीो मदमांवी। 
रूसि रही घरा आधिक लो तिथ भारत अगर निद्वारत छाती ॥ 
कपित्त (ललित हाथ) 
सबि ब्रजचन्द पै चली यो मुश्नचद ना को, 
खद चाँदनी को मुर मद सो करत जात । 
बहै ददमभाकरः त्यों सहज सुगाध ही के, 
पुन बन कुजन में कज से मरत बात ॥ 
भरत जहाँई जहाँ पर है पियारी तहा, 
मउुल मजा5 द्वी के माठ से दरत जात । 
बाज तें हीरा छेत सारी की किनारन तें, 
हारन तें मुक्ता दृनारन झरत छमात॥ 
सवया (मोहायिंत हाव) 


रूप हट की दुटून सुन्यो सु रद तब ते मनो संग सदा ६ । 
ध्यान में दोक दुहून लगें हरप श्रग श्रग अनग उल्लादा ॥ 
माह्दि रहे क्च क यों हुईं 'पदमाउर! और पद्धू सुधि नादा। 
मोहन को पद मोहनी म बशपा मे हनी थी मन मोहन माही ।| 
सबया (विहृत हाथ ) 
सुदरि को भनिन्‍मीदर में लवि आये यादिद घने बढ़भागे 
आनन और संधाकर-सी पदमाक २! ्ोयन«योति के जागे ॥| 
श्रौचक ऐचव धचल के पुलशो श्रेग-अगद्ठि यों अनु रागे । 
मैन के राज में दोलि सकी न मद धर बेराज सो लाज के शगे ॥ 
कवित (हटूमित हाथ ) 
अचन ये एसे चल फरती दश्यचल कीं, 
चलता वें चयन चने मे मत्नि द्वारे को। 


श्य्ज्ञार 


कहे 'पदमाकर” परै-सी चौंकि छुम्बन में, 
छुलनि छुपावै कुच-कुमनि कितारे को | 
छाती के छुए पै परे राती-सी रिसाइ, 
गलबाहीं के किये पै नाहि-नाहिये उचारे को | 
ही करित सीतल तमासे तुंग ती करति, 
सी करति रति में बसी करति प्यारे को || 
सर्वेया (बोघक हाव) 
दोऊ अ्रद्ान चढ़े।'पदमाकर” देख दुहूँ को दुबी छवि छाई । 
त्यों ब्रजनचाल गोपाल तहाँ वनमाल तमालहि की दरसाई ॥ 
चन्दमुख्ली चतुराई करी/“तब ऐसी कछू अपने मन भाई | 
अंचल ऐंचि उरोजन तें नंदलाल को मालती-माल दिखाई।। 
संचारी भाव 
सर्वेया (स्लानि) 
अंजु लखी मृगनैनी मनोहर बैनी छुटी छुहँरे छवि छाई । 
टूटे हरा हियरा पै परे 'पदमाकर! लीक-सी लड़ छुनाई॥ 
के रति-केलि सकेलि सुखे कलि केलि के भौन ते बाहिर आई । 
राजि रही रति आँखियन में मन में धो कहा तन में सिथिलाई ॥ 
कवित्त (हांका) 
मोहि लखि सोवत बिथोरिं गो सुवेनी बनी, 
तोरि गो हिये को हरा छोरि गो सुगेया को । 
कहे 'पदमाकर' त्यों घोरि मो धनेरो दुख, 
वोरि गो तिसासी आज लाज ही की नेया को | 
अहित अनैसो ऐसो कौन उपहास यहै, 
सोचत खरी मैं परी जोबत जुन्हैया को । 
वूफ्ेंगी चवैया तव कैहों कहा देया, इत, 
पारि गो को मैया मेरी सेज पै कन्हैया को ॥ 


११२ "दृमाकर ७६ 


वित्त (प्रतृया) 
आयबत उसासी, दख लगे, और हाँ) पुनि, 
द।ती उर लाए कहो जे नई दह्म क्यो 
कहे परदमाकर हमारे कान ऊषौ उन, 
पात की न मात री 
फकलिनि फूपर 


क्षे कदम क्यो ॥ 
३ क्लड़ि/+ कल्प तैए) 
किनि सेर) ताके ्षित्त क्या क्यो 
राधिका के & हवत कि दोजी मोहन , 
रतिक से नि गं कह श्यि 
सर्वया (यम) 
पके रग यही दिए है परजक में ) सु गहक्ै। 
दमाकर सेल $ 3३ रहे मुक्ताहल ई के | 
विद रचे नेहँ/) तें कर, त/पर यो रहो आानन आह्के। 
शदु मनो अरबिंद पै ([ज्त रे बिध्चाइ कै || 
फवित्त (चिता 
मिच्तक कक्रोर रहै बीबन को णोर रहै 
रे 
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श्राजुहि की वा दिखादिख में दसा दोडन की नहिं जाति कही है। 
मोहन मोहि रह्यो कब्न को कत्र की वह मोहनी भोहि रही है |) 


स्वेया (स्वप्न) 
कॉपे रहै छिन॒ सोबत हू कछु भाषित्रों मो अनुसारि रह! है । 
त्यों 'पदमाकरः रंच मुमंचनि स्वेद के बंदनि धारि रही है ॥ 
बेप दिखादिखी केसख में तन की तनकी न सँभार रही है। 
जानति हों सखि सापने में नंद्लाल को नारि निहारि रही है |) 
सवया (स्म्ठति) 
फचन-आमा कदंब-तरे करिं कोऊ गई तिय तीज तयारी | 
है। हू गई 'पदमाकर' त्यों चलि औचक आइगो कंजबिहारी ॥ 
हेरि हिंडोरे चढ़ाइ लियो कियो कौठुक सो न कष्मो परे भारी । 
फूजनवारी पियारी निर्कृंज की ऋूलन है नव ऋलनवारी ॥। 
स्वया (त्रीडा) 
काल्हि परों फिरि साजनी स्थाम सु आजु तौ नेन मिला ले । 
त्यों 'पद्माकर ग्रीति-प्रतीति में नीति कीरीति महा उर साले | 
ये दिन योवन के तौ इते सन लाज इती तु करेगी कहा ले | 
नेक तो देखन दे मखचंद-सो चंद्रमखी मति घेँखुट घाले | 
कवित्त (निद्रा) 
चहचही चुमकी चमी है चोंक चंचन की 
लहलही लॉनी लटे लपटी स लड्ढ पर । 
कहे पदमाकर! मजानि मरगजी मंजु, 
मसकी स आँगी है उरोजन के अंक पर |॥ 
सोई सरसार यों सगंधनि समोई, स्वेद 
सीतल सलोने लोने बदन मयंक पर । 
किन्नरी नरी है के छरी है छुबिंदार परी, 
टूटि-सी परी है के परी है परजंक पर || 


श्श्र पदमाष र ढयि 


शररेपां (प्रपस्मार) 


था लिन ते स॒ुवि हारे शयरे लागे कटाष्छ कद अनियार। 
वो वदमाकर! ता दिन ते , विय तो ध्रेंग-अंग न बात ठेमारे।॥। 
है हिय दायल पायल-्सी घन धूमि गिरी परी प्रेम तिद्ारे। 
सैन शाये किरि कैस बअहै मुख चैन रहयो नहिं मैत्र के मारे॥ 
है वित (प्रायेग) 
आई सम आलिन के सनदन्यठाई सीि, 
सोदति सोहाई सीतए ईगुरी सुपट थ। 
वहे पदमाकर! गेमीर अगमुना के तीर, 
लागी घठ मण्न नबेली नेद भ्रेंटफी ॥॥ 
ताही समीं मोहन सु बाँछुरी भाई, 
ता में मधुर मलार गाई और बसीबद की | 
तान लगे लट की रही ते सृधि घूँछट पी, 
घोट की न श्रौपट की बांट वी ने घट की ।| 
स्वेदा (घभाद) 
आपदि श्राप पै रूसि रहा बहू पुनि आपुद्दि शाप सनाये। 
त्यों पदमाकर! ताल पमानति सेटिये को कबहूँ उठि घारे।॥ 
थी हरि रावरो चित्र लखेती कहूँ एहहूँ हँसि देरि शुलावे। 
न्याकुल बाल ठुझ्नालिन सो पहुगो चाहे कच्चू तो कछ्ू क्ठि ग्रावे ॥ 
कदित (जहता) 
श्राज बरताने की नवेली श्रलदेली बधू, 
मोहन पिलोकिये का लाज कान ल्‍वे रही। 
छुक्का-छज्म ऋाँकतों मरोखनि भरोखनि हैं, 
चित्रवारी-निय सारी चादन्सठम वे रही। 
पद 'पदमाकर त्यों निक्सो शंबिन्द ताहि, 
जहाँ-तह्ाँ इक टक ताकि परी द्वी रही। 


श्ज्ञार ११५ 


छुज्जावारी छुकी-सी उफ्रकी-सी भरोखावारी, 
चित्र कैसी लिखी चित्रसारीवारी हो रही। 
स्थायी भाव 
कवित्त (रति) 
सजन लगी है कहूँ कबहूँ सिंगारन को, 
तजन लगो है कहूँ ऐसे बसबारी की । 
चखन लगी है कछू चाह 'पदमाकर! त्यों, 
लखन लगी है मंजु मूरत ग्॒ुरारी की॥ 
सुन्दर गोबिन्द-गुन गनन लगी है कछू, 
सुनन लगी है बात बॉकुरे बिहारी की। 
पगन लगी है लगी लगन हिये सो नेकु, 
लगन लगी है कछू पी की ग्रानप्यारी फी ॥ 
रस-निरूपण 
स्वेया (वियोग शजद्धारो 
ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी बाढत जात बियोग की बाधा । 
त्यों 'पदमाकर!” भोहन को तब ते कल है न कहूँ पल्त आघा ।। 
लाल गुलाल घलाघल में दग ठोकर दे गई रूप अगाधा । 
के गई के गई चेटक-सी मन लै गई लै गई ले गई राधा ॥ 
कवित्त (गुश-कथन ) 
हों हूँ गई जान तित आइ गो कहूँ ते कान्ह, 
आनि बनितान हूँ फो मपकि भली गयो। 
फेहे 'पदमाकर” श्रनंग की उर्ंगन सों, 
अंग-अंग मेरे भरि नेह को छुली गयो ॥| 
ठानि ब्रजठाकुर ठगोरिन फी ठेलाठेल, 
मेला के मभारं हित-हेला के मलो गयो । 
लाह छंचे छुला छंबे छिगुनी छंवे छरा छोरन छवे, 
छलिया छत्रीलो छैल छाती छेवे चली गयो ॥| 


११६ दुप्मावर बपि 


सदया ( गुराययन) 
घोरिन गीरिन में मिलि के इते आई ही हाल गशूवाल पहाँकी। 
बोनच मिलोकि रहो 'पदमाकरं या तिय वी अयल्ोवनि बाँली।॥ 
धीर अब्ोर दी ध्धुरि में १ ल्लु एरनसो दी मुपर फरि ये गोरे 
के गई कांटि फ्रेजन पे कतरेक्तरे पतरे बरिद्ों हो ॥ीा 
कवित्त (प्रथा) 
ए हो नदशाल ऐसी न्यादुल परो है बाल, 
दाल हो चली तो चली जोरि एरि बायगी। 
कटे 'पदमाकर! नहां तौ ये भषोरे लगें 
श्रोरे-ली अचार दिन पारे घुरि छायगी ॥| 
सौरे उपचारन पनरें घनसारन को, 
देखत द्वी देखी दामिना लौं दुरि जापगी | 
दी है| लग चेन जौ लौं चेती है न चदमुफी, 
चेतैगी बहूँ ती चाँदना में चुरि जायगी ॥ 
फुटकर 
कवित्त (नैश्न वर्णन) 
रूप रस चार मुष रसना न शर्लें करें, 
भाषे श्रमिलाओें तेज उर है ममारतीं ॥ 
पढ़े पदमावर! त्यों कसम बिना हू (नें, 
आनन के बान थीं श्रनोग्वे श्रग धारती | 
विन पग दौरे ब्रिन हाथन ह्यार करें, 
कोर के कथा छुन पटा-से कृमि भपरतीं । 
पालन बिना द्वी करें लाखन ही बार अपँखें, 
पावदीजी पार्ज ती कहा धौं करि डारती १) 
क्वित्त (तिल वर्णन) 
केधौ रूप रासि में सिंगार रस अकुरिव, 
सकुरित फैधौं तम तड़ित जुन्हाई में) 
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कहे 'पदमकार! त्यों किधौं काम कारीमर, 
नुकता दियो है हेम-फरद सुहाई में ।। 
केधों अरबिन्द में मलिद-सुत सोयो आनि, 
ऐथशो तिल सोहत कपोल की लुनाई में | 
केधों परयो इंदु में करलिदि-जल-बिंदु आइ, 
गरक गुत्रिद किधों गोरी की गोराई में |! 
स्वध्य (परकीया) 
धारत ही बन्यो ये ही मतो शुरु-त्ोगन को डर डारत ही बन्यो । 
हारत ही बन्यो देरि हियो, 'पदमाक्र? प्रेम पसारत ही बन्यो || 
वारत ही बन्यो काज सबे अब यों सुवनचन्द उधारत ही बन्यो | 
टारत ही बन्यो घूघट को पट ननन्‍्दकुमार निहारत ही बन्यो । 
कवित्त (हिंडोला-वर्ण न) 
सावन सद्यी री मनमावन के संग बलि, 
क्यों न चलि कूलत हिंडोरे नवरंग पर | 
फहे 'पद्माकर” त्यों जोबन उमंगन तें, 
उमंग उमंगित अनंग अंग-अंग पर |। 
चोली चूनरी के चारो -तरफ तरंग तैसी 
तेंग अंगिया है तनी उरज उतंग पर ) 
सौतिन ,के बदन बिलोके बदरंग आज, 
रंग है री रंग तेरी भेहेंदी सुरंग पर |। 
कवित्त (हिडीला-वर्णन) 
तीर पर तरनि-तनूजा के तमाल-तरे, 
तीज की तयारी ताकि आई तकियान में ! 
कहे पदमाकर! सो उर्मोंगि उमझ्ज उठी, 
«मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान मैं॥। 


भम-रंग-बोरी गोरी नवल किसोरी तहाँ, 
भूलत हिढोरे यों सुहाई सखियान में | 


पद्माकर कि 


हाकल 

निज तायिफनि जु सिंगार है, श्ररि लप़त बीर श्रपार है! 

लक्लि दीन करना अत्स है, खल कतल में दीमट्ध है |! 
हाकल 

दिग बिज्ञव काज महूम वी, श्ररि देस-देसनि धूम वी 

गूनर गलीम लगाइ के सु बुदेलसडद्दि ग्राइ के॥ 
हाक्ल 

दतिया स॒ प्रथम देवा दई, फ़ण्डी सु मनमानी लई। 

फिरि मुलुक हृप छुतसाल को, दाचो प्रतजल रिपु-्जाल को ॥। 
हाकल 

यह अजेगद बलदीन है, णहँ अरिन डेशा फीन दै। 

यह सुनि सुदिन सुए पाइ कै, डका दियोौ छिव ध्याह के ॥ 
हाक्ल 

सुभ सप्त सुरन के बजे, रनधीर बीर सभे सगे । 

दुद्दुभि घुकरे घुक्कहीं, अरि समत जित तित लुक्कदीं॥ 
हाकल 

घुदेल त्रिदित जहान में, जेल रत अ्रति घमासान में) 

बधरू बषेले फरचुली, जिमंकी न बात फ्हूँ डुली ॥ 
हाकल 


अरब श्रौर दल कहें ली गनौ, सब्र ठाकुरन सों है धनौ । 
गज्बत अजैगढ़ के निकट, सत्र एक एकन ते निकट |। 
हाकल 

धुनि धीर डुढु॒ुम गएजहीं जे सुनत बारिद लज्जहीं। 
फडरे ग्वद निधक्षान है बिमका जगत जय आन हैं।॥ 

हरिगीतिका ० 
हकत मय निज दल सकल, हवे करि भढन का पिश्ठि पै | 
हर दर्खष भाषव तहाँ राखत, डिटिठ अ़्परि की डिट्ठ पै॥ 


वीर तथा प्रशस्ति 


पृथु-रित्ति नित्त सुबित्त दे, जग जिसि कित्ति अनूर की। 
वर बरनिये विरदावली, हिम्मत बहादुर भूप की॥ 
हरिगीतिका 
फहरे निसान दिसानि जाहिर, धवल दल बकपंत-से | 
हय हिचनि हषित बीरवर, फूले फिरत रतिकंत-से ॥| 
चलके सवार सपूत अति, मजबूत नद-से उमड़ि कै। 
अरि-ओर ओरे-सी परे, .घन-बोर गोली घुमडढ़ि के।॥ 
हरिग्ीतिका 
इसि साजि दल हिम्मतवहादुर पति वीर हला कियो। 
जहें प्रबल चीर पमार अज्ुन सिंद्द हर्पित है हियी।। 
अति कठिन भूम मववास-ऊपर, अजैगढ़ सोहै किलो । 
चहूँ ओर परत बन सघन, तहेँ आपु डीलनि दूप रिलो ॥। 
हरिगी तिका 
जह और फ्ौजन को न सपनेहु, चित्त जैवे को चले । 
तहें तपति थीर अनूप गिरि, पैठो हरपिं हॉकत दलैं।। 
लनिमि राम रघुवर दौरि कै, निरसंक लड्ढछा पर गयौ | 
हिम्मतवहादुर वीर त्यों, रन-बीर घावत तहें भयौ। 
हरिगीतिका 
एके न गोलिन को गनत, थेंसि गोल गोलान्से गये। 
श्ररि कषट्टि कट्टि बिकट्टि चढ, सु बष्धि भूतन को दये॥ 
प्रमखम घमाधम रूम ममाझम धम घमाधम, हुवे ठई। 
चम-चम चमाचम तम तमात्तम, छम छुमाछुम छिंति छुई ॥ 
हरिगीतिका 
सिर कर्टहि, सिर कटि धर क्हिं, घर कटि सुहय कंटि जात हैं । 
श्मे एक-एकटद्टि बार में, कटि भठ भये ,निन गात हैं।। 
इत सुभट भूप अनूप मिरि के, उकढ़िं आये ताड सों। 
उत सभट अजु न के त्रिकट, फिरि लरि परे अति चाड सों।। 


१२१ 


नभद्ठी 
पह हुं दल उमड़े ” पनसभ धुमड़े, ऊुफि-फ्रकि भोर मरे। 
तकि तब: के, हिम्मत हके, क्षेर धमके, रन उमरे ॥ 
बोलत रन ! चीढ़त ,हरपा, घान व, द्वोन लगी 
उल्नद्यारत सेल ? भरि गन ठेले » सीननि ? रारि घगी। 
भिभज्ञी 
बेदी-ज » रोसन खुल ” डगडग छल्ले, कादर हैं। 
धो धन गजे, दहँ (६ पम, सुनि धुत लेजे, बादर हू ॥ 
न फहर, इत दर, प्रवक लहर -७) लगती 
छुकती नहि नाक, जे. ” उजा पताका नम घगती ॥ 


कहें हत्या हत्थी, भत्या-मत्यी लत्या लत््यी 


यी, 2 गमाचि रही। 
काटे कर कट कट, पिक्ट पुभर भद, ता खटपर जाति कही ॥ 
गहि कठिन फ्टारी, पेलत यारी, श्र ” बेमकि बह | 


पजर लिन समझे » ठेलत ठनकै, तन उनि-सनिकै, दिलगि रहे ॥ 


वीर तथा ग्रशस्ति ६ 


व्रिर्ंगी 


गहि-गहि पिसकर्लें, मरमनि गज्में, तकि तकि नब्नें काठत हैं । 
कमर ते छूरे काठत पूरे रिपुन्तत रूरे काव्त है| 
करि धक्का-धवक्ी, हकक्‍्का-हक्‍्क्नी, दकका-इकक्‍्क्री, मुदित मची । 
धनघोर धुमंडी रारि उमंडी, किलकत चण्डी, निरखि नची ॥ 
” पत्िभ्ंगी 
एके गहि माले, करि मुख लाले, सुभठ उताले, घालत हैं। 
ताज रिपु-ताले, आले-अआले रधिर-पनाले, चालत हैं ।॥। 
भारत असि जुरि जे, बीरनि उर जे पुरजे-पुरजे, कोटि कर । 
हथियारनि सूरे, नेकु न हट, खल-दल कूटे, लगकि लरों॥। 
तिभगी 
पहें हुक्का-हक्की, मुक्का-मुक्‍्की, डुक्‍्का-डुक्की होन लगी। 
ते श्कका-इक्की, मिक्‍क्रा-भिक्क्री, फिक्का-फिक्की, जोर लगी || 
गैठत चिलता हैं, इमि असि बाहे, तिनद्िं सराहँ, बीर बड़े । 
हट कटि सिन्षम, रिपु रन विलमे, सोचत दिल मैं, खड़े-खड़े | 
त्रिभगी 
डज्ञव के ढक्के, लागत पक्के, इत-उत थक्‍्के, फरकत दि । 
डे इबकनि ठक्के, बचे ऋमक्के, तननि तमकके, तरकत है || 
जलकत फिरि लपटे, छुत्तिन छुपटे, करि अरि चपटे, पेरत है | 
भेट भुजनि उखारत, छिति पर डारत, हेँसि हुड़कारत, हेस्त हैं ॥| 
जिसेंगी 


ठोंकेत भुजदंडनि, उमड़ि उर्दृंडनि, प्रवल प्रचंडनि, चाउन्मरे! 
फरि खल-दल खंडन, वैरि विहंडन, नौऊ खंडन, सुलस करे।। 
दस्ताने करि-करिं, घीरजण घरि-घरि, जुद्ध उमरि मरि हंकत हैं । 
+ठव दुरदून में, रोपित रन में, नेकु न मन में, संकत हैं।॥। 


चीर तथा प्रशस्ति १२५, 
त्रिभद्धी 


वह स्‌ अलेमानी, और न सानी, सहित निसानी, घलन लगीं। 
' जुनेद-हु-खानी, पूरित पानी, दिपति दिखानी; जगा-जगी | 
दोनों दिसि निसरी, लखत न बिसरी, मंजुल मिसरी, तरवार। 
तन तोरन स्थती, गालिब गुपती, रक-फक मुप्ती, झुकि मारें ॥। 
जिसंगो | 
हैरी जु हलख्ती, सुंडनि गब्बी, सीस हलव्बी-सी चमके। 
तह करत माट्टे / तीर सुभद्टे नह दिसि प्ट्टे हे घमधमके [| 
गत अति चॉढ़े, गहिगहि गाढ़े, रिपु-सिर भोड़ि-से, जुहर। 
फरिकरे चित चोपें, रन पग रोपैं, घरि-वरि घोर्पे, धूम करें ॥| 
त्रिभद्धी 
बिनने अति भारे बखतर फारे, दलनि दुधारे, बहु निकसे। 
है सु बरदसानी, खढ़ग पिहानी, हर बरदानी, हेरिहंसे ॥ 
परी जिन चाबी, दबहिंन दाबी, दिपति दुतावी, देखि परे । 
उर सुस्त कहूँ ना, उत्तम ऊना, सब तें दूना, काट करो॥ 


त्रिभड्धी 
दौलत 


ने कॉर्चे, रन॒में नाचे, सुदम तमाचें, ओप घरैं। 
रखित रन-भूमी, स खड़ग रूमी, रिपु सिर वूमी-सी कतरे |] 
अखिबर अंगरेजें, घलि-पलि त्ेजें, अरि-गन भेजे, सुरपुर को। 
लखि फद कसाही, बीरन बाही, खल भजि जाहीं, दुरूदुर को॥ , 

जत्रिभद्ठी 
रिपु-मत्नि भक्ोरें मुख नहिं मोर, ऋखतर तोरें, तकव्बरी। 
इफ-एकनि मारें घरि ललकारे, गहि तरवबारें, अकब्चरी ॥॥ 
इमि जहु तसवारै , काढ़ि अपार, सुचित विचारे, नहि आये। 


विन के बहु खनके, सित्तलमनि मनके, ठनकत ठनके, तन तावें ॥ 
५ 


१२६ परदूमाकर कवि 


भिभज्ठी 
बक््चके चलाए, दुहँ देसि घावै, हयति छुदावे, पूल-मरे । 
गषदव उपाटे, होंदा काठे, बाधि सपाटे, श्रात उमरें ॥ 
दृत्यिन सो हत्यी, मत्या मत्यी, रारि अक्त्यी, करन लगे। 
जभीरति घाले, छंड उछाले, बाँधत फ़ाले; फर उम्गे ॥ 
भिमन्ठी 
गहि गद्ठि दय झूटकी दिसिदिसि फटके, भू पर पटके , स्दि भटके 
पायनि सो पासे , धरिगन मोसे, जम ये दौरे नह भटके ॥! 


प्रवि गजनि उठेले, दवनि ठेले, हुवे मध सेले जोर करें | 

जुग्यन सों जुटे, नेकु न हूटे, फ़िरि किरि छूटे, फेरि लरे ॥ 
त्रिभड्! 

करि परि इमि टक्त्र, हटत से थरव्र तन तकि तबकर, तोरत हैं । 

मारे रन गंढनि, माल भुणनि, तक ने सदनि, मोरत हैं।! 

इमि कणर लपरे , टुह्ें दल दपटे, झुकिलकुकि भपरे भूपत हैं । 

गरि पटल पद से, फ्ारत पास, सु धन पण से, धूमत हैं 
तिभद्धी 


तहें अर्जुन बफा, करि-त्रि हका, दुरद मितका, हलत हूँ? 
मैरी तु कविताएँ, मुच्छनि ताएँ, रन-छुपि छायें, फूलत हैं ।॥ 
फारत हथियारन, भारत बारन, वन तरवारन लगत हंँसे ) 
दैरठ मालन वो, सर जालन को, झसि घालन यों घमकि घेते । 
प्रिमड्ो 

तई मच्य दशदरु, मई अकाजक, दिनक पक्तायत्र, दहांइ रहां। 
दघ मर अनूर गिरि मुमट छितु विरि, अचुन सो मिरि, पह़ग गद्टा ॥! 
दप दावि कदेया, सुमरि कन्दैया, भु गगवन्हैया पर पहचौ। 

भारत तरपारे तहिन्वरि मारे, प्रवत् पमारै, गंदे कहंची॥ 


वीर तथा प्रशस्ति १२७ 


त्रिसड्भी 
पटटक्यी गज पर ते, उमड़ि उभर तें, अरि-सिर धर ते, काठि लियो। 
रिपु-ण्ड धरा को, अरपत ताको, हरहि हरा को, मुंड दियो || 
लहि अजुन-मत्या, गिरिजा-नत्या, अमित अकत्था, नचत मयौ | 
डम डमरू बजावै, बिरदनि गावै, भूत नचावे, छुविन छुथी ॥ 
न्रिभड्ी है 
किल किलकत चंडी, लहि निज खंडी, उमड़ि उमंडी, हरषति है । 
सेंग ले वैतालनि, दे-दे तालनि, मजा जालनि, करषति है॥ 
जुग्गिननि जमाती, हिय हरघातीं, खद-खद खाती मॉँसन को | 
रुधिरन सों भरि-भरि, खप्पर घरि-घरि, नचती करि-करि, हासन कों ।। 
त्रिभद्धी 


बज्जत जय-डंका, गज्जत बंका, भज्जत लंका, लों अरि गे | 
मन सानि अतंका, करि सत संका, तिधु सपंका, तरिनतरि गे ॥ 
तप करि इसि रारनि, लरि तरवारनि, मारि पमारनि, फते लई। 
लूटे बहु हय-गय, देत खल॒नि भय, जय में जय-जय, सुधुनि मई ॥। 
छप्पय 

जय जय जय घुनि धन्य-धन्य, गज्जिय छिंति छ॒ुज्जय | 
फहुरत सुजस-निसान, सान जय-दंदुमि बज्जिय || 
सोमहिं सुभद सपूत, खाइ तन घाइ अपठुल्ले । 
विमल वसंतहिं पाइ, मनहु कल किंसुक फुल्ले॥ 

तह पद्साकर' कृति बरन इमि, रन-उमंग सफजंग किय । 

पप-मनि अनूप गिरि भूप जहे, सुख-समृूह सु फतूह लिय ॥ 


हरियी तिका 


सुभ सुख-समूह फतृह लिय, हित मंजु मोदन सों भरे | 
काली कपाली निस-दिना, नित ऋृपति की रुका करे | 


शैश्८ 


पाकर #॥३ 
थ्यु रिक्ति | फ्रित्त दे, ०) जित्ति क्िसि अनूक बे 
पर बरनिये हर लो, हिम्मतब्वाहुर मष ॥॥ 
कवित्त (धतापसिह पयन) 
अमद कला फोब्रिद्‌ फरिदन को 
अरत कलर म्लि उ्ल् तरूडैओे हें 
क्ट्टै प्रदम्ाकरः से न 


। 
पिद्म्त भद्मरा्र, 
पाह्िय पार क्षेत्र तिंद्द हेसे ॥ 
भतार वन) 
देत बट्रा सौछ ् अ्तीक्ष (4, 
घुम , हम लेव भय जज! 
क्ट्टै पिदमाकर! सुवरन भरपत, 
द्द्म बुश सुपरन ॥ 
पयन # रण भहाराज्ञा बाप पं 
ऐम ७ पदक छा हद। 
ज।निया) ने ऐस) २ विगिर बनाये थाये, 
गुन तौर विद्ार ॥| +तह ले है| 
( पट कम) 
जव $ सा 


वीर तथा प्रशस्ति 


राव कहै कोऊ उमराव पुनि कोऊू कहै, 
कोऊ कहे साहिब ये सुखद समाज के ॥ 
देखि अश्रसवाव भेरो भरमें नरिंद सच्चे, 
तिन सों कहे में बैन सत्य सिरताज के | 
नाम 'पदमाकर”ः डराउ मत कोऊ भैया, 
हम कबिराज हैं प्रताप महाराज के॥ 
कवित्त (प्रतार्पसिह-वण न) 
पुच्छुन के स्वच्छु जे तरच्छुत को तुच्छ करें, 
कैयो लब्छु-लच्छु सुभ लब्छुनन लचब्छे हैं। 
कहै पदमाकर” प्रताप न्ृप-रच्छ, ऐसे, 
ठुरंग ततच्छु कत्रि दब्छुन को दच्छे हें ।॥। 
पचछु बिन गच्छुत प्रतव्छु अंतरिव्छुन में, 
अच्छ श्रवलच्छु कला कच्छुनन कब्छे हैं 
फच्छी कछुवाह के विपच्छुन के बच्छु पर, 
पच्छिन छुनत उच्च उच्छुलत अच्छे हैं ॥॥ 
कवित्त ( प्रातर्पासह-वण न) 
ज्याला तें जहर ते कनिद-फूनकारन तें, 
वाड़व की बाढ़ हू तें विषम धनेरों है। 
कहै 'पदमाकर!ः प्रतापर्सिह महाराज, 
ऐसी कक्‍्छु गालिब गुनाहिन पे ५हेरो है ॥ 
चक्र हू तें चिल्लिन तें श्रले की विज्जुलिन तें, 
जम-तुल्य जिल्लिन तें जगत-उजेरों ।है। 
काल तें कराल त्वों कदर काल काल हू तें, 
गाज तें गजच्च त्यों अज्ब्ब कोप तेरो है ॥ 
फवित्त (प्रतापस्ििह-वर्णन) 
पारावार-पार-ली अपार भिलि भारन, 
अरिदन पै हाल प्रले-काल के परा परें। 


१२६ 


१३० उश्माकर कक 


ठीर-हौर दौर दौर 


फ्है परदमाकरः 
दी रन है द्वार के दशा परें ॥ 
साहिब सवाई ऑप्रतापहि तेर॑ धाकू 


पा के परैया परकपकन्‍न धत्त परे । 
पक चाप-लौं उद ४ दाफलौ, 
उमारतढ ताप-लो 


भक्त 
( प्रबोध-पचासा ) 
कवित्त 
देव नर किन्नर क्तिक गुन गावत, पे 
पावत न पार जा अनन्त शुनपूरे को। 
कहै प्रदमाकर! सुगाल के बल्गवत ही, 
काज करि देत जन-जाचक जरूरे को ।॥ 
चंद की छुटान-जुत पतन्नचग-फटान-जुत, 
मुकुट विराजै जटा-जूठन के जूरे को। 
देखो च्िपुरारि की उदारता अपार जहाँ, 
पैये फूल चारि फूल एक दे धतूरे को ॥ 
सदबया 
राम को नाम जपो निसि-चरासर, राम ही को इक -अआसरो भारो। 
भूलो न भूल की भीरन में, 'पदमाकर” चाहि चितोनि को चारो | 
ज्यों जल में जलजात के पात्त, रहै जग मे त्यों जहान ते न्यारो। 
आपने-सो सुख ओ दुख दौरि जु और को देखे मु देखनहारो | 
स्वेया 
भूख लगे तत्र देत है भोजन, प्यास लगे तो पियावन पाने । 
त्यों पदमाकर! पीर हरे वो, सुत्रीर बड़े बिरदेत बखाने ॥ 
हे हम ही में हमारो महाप्रभ्भ॒ राम, इते पै न में पहिचाने । 
जेंसे विचित्र सुप्रन में लिखे, बेदन भेद न पुस्तक जाने ॥| 
सदया 
भोग में रोग वियोग सेयोग में, योग में काय-कलेस कमायो 
प्यों “पद्माकर चेद्‌ पुरान पत्यों, पढ़ि को बह बाद बढ़ायो ॥। 


रश्२ 


पग्राकर का 
दैनी इुरास में दस भयो, है कहूँ विष्ताम के वाम न कायो, 
क्यो गमायो सु ऐस 8) पवन, हाय मेंस ने गाय।। 
सवधा 
/ जय जान) जेवन के) क्यों नन गा श्रधेये । 
त्त्यों परदमाक्र? भारय हैं * पद गई कि ॥है जैये ॥ 
नाम अ्रकत कह के न हि क्ाहि जतैये । 
रामकी २२ ग सतत के फ्रोरन का] है क्ष्हां प्ये ॥ 
सबंध 
मीठो + गे. मनोह ) को कहढँ फ्दक्लान तैश | 
त्यों पदमाकरः प्या ते. क्षामद मदुघान के हे) |! 
सीतल स्ताद हि ते, सु; गय तरग को 8 । 
क्यों न मुख पा 7, सच गे नाम है ऐसो | 
कवित्त 
ऋआवत है ज्त जात सेलत चलते ग्रात, 
डक्वि छत उपचात के रहिये | 
क्है परदमाकरः परे परभात हे 
परगत पर 


उ 
परमातभा न बहिये रा 
जात जागत जैभाव मुख 


सोषत हू जपने न छोर ने 
रन निद आठो धाम, २ राम सार 
चीतासम सीत 


भक्ति १३३ 


दान-घल वान-बल विविध वितान-लल, 

छायो जसय्ुज्न फेरि छाइवो कहा रह्मो । 
ध्यायो रामरूप तब धाइवो रहो न कछू, 

गायो रामनाम तब गाइबो कहा रहो ।॥। 


ए 


कवित्त 
आस बस बास-बस विविध विलास-घंस, 
बासना बढ़ी की सुर त्रासना-लो हरिहो । 
कहै पदमाकर! त्यो अधम अजामिल-लो, 
ओऔरुन हमारे गुन मानि ही तो घरिही।) 
गुह पर गीध पर गनिका गयन्द पर, 
जाही ढार ढरे तबै ताही ढार दरिहो। 
हे रहो तिहारे चरनन ही को चेरो कहाँ, 
ऐसो मन मेरो कब मेरे राम करिही।। 
कवित्त 
ओशुन अनंत खरदूषन-लो दोषवन्त, 
तुच्छ जिसिरा-लो जा को एक हू न जस है | 
कहै 'पदमाकर' कर्वंघ-लोी मदघ, महा- 
पापी हो मरीच-लो, न दाया को द्रस है।। 
मंथरा-लों मंथर, कुपंथी पंथ-गहन-लौं, 
वालि हू लो विधयी न जान्यों श्रोर रस है | 
व्याध हू लों वधिक विराध-लौ विरोधी राम, 
एते पै न तारी तो हमारी कहा बस है।॥ 
कवित्त 
उक्ृति अनेक हू परे एक हू कही न परे, 
टेक ही हमारी केकही हू तें कठिन है। 
फहे 'पदमाकर! न छाया है छुमा की ऐसी, 
काया कलि क्रोह मोह माया की मठिन है [१ 


भर 


बाघ है ते (मे 


थसाध ही जा।मिल हे 

ते भुनाह्दी भे॑ गनाओोगे । 

सौर है + सुद्र हो क्ट्टंकोे यो 
गैवप्री दिया 


| परि आओोगे ॥। 
राम सो क्‍हत पदमाकर! पकारि, तुम 
को पार है ने पथ्ोग्रे। 
सीता ह) उती को तत्यो कूठोई क्लक नि 


ड़ 
उाचो३ कल) पाहि कैसे भपनाशोगे ॥ 


पयाध पन मावते | 
ने अनत पदमाकरः त्तौ 
पीन मु डाशजहि रिक्ावत्ले ॥ 
जसे श्र पैसे ह तिहारे ६ फाम के है 

हींती थ करूँ. मुनावते । 
प्वते न +*-०] पे पै श्रघम हूं, तो सम 
कैसे तुम अधम उधारन कद्यवते | 

क्क्त्ति 
इले हे पी नेध्ि लू उठन लग 
) त्यो हो पीन बुरैया के | 
समीर मरे भाँ बिलोकि मे र॒ पता 

घीरन घरात ४ 


पदमाकर? खेवैया को ॥ 


भक्ति 


कहा चार कहा पार जानी है न जात कु, 

दूसरो दिखात म रखैया और नैया को । 
बहन न पैहे घेरि घाटहि लगेहै, ऐसो 

अमित भरोसो मोहि मेरे रघुरैया को ।) 

कवित 

देखो दिच्छ-दिच्छुन प्रतच्छ॑ निज्र पच्छिन के, 

लच्छुन समच्छु भय भच्छिती फरत है। 
कहै प्रदमाकर! निपच्छुन के पच्छु-हित, 

पच्छि तनजि लब्छि तजि गच्छितो करत हैं।॥ 
सुद्ध सहसच्छु के विपच्छिन के घच्छिवे को, 

सच्छु फच्छु आदि कला कब्छित्रों करत हैं । 
लब्छिती करत जस यब्छिषो करत जन, 


आपने को राम सदा रच्छिनो करत है ॥ 
कचित्त 
बोखा की घुजा है श्रो रुआ है महादोषन की, 
मत्त की मेंजूबी मोह-माया की निसानी है | 
कहे पदमाकर! सु पानी-मरी खाल ता के 
खातिर खराब कत होत अभिमानी है।॥ 
राखे रघुराज के रहै तो रहै वानी, 


न तो जज्ढी जमराज ही के हाथन बिकानी है) 
जो ही लगि पानी तौ लो देह-सी दिखानीं, 
फेरि पानी गये खारिज पखाल ज्यो पुरानी है।। 
कवित्त 
गोदावरी गोकरन गंगा हू गया हू यह, 
ये ही कोटि तीरथ किये को लाभ चहिए | 
कहे 'पदमाकर! सु शान यहै ध्यान यहै, 


यहै सुख-खान सरचस्व मानि रहिये || 


१३५. 


११६ 


भक्ति श्रे७ 


सचेया 
या जगजीवन को है यहै फल, जो छुल छांड़ि भजे रघुराई। 
सोधि के संत महंतन हैँ, 'पदमाकरः बात यहै ठहराई।। 
ढ; रहै होनी प्रयास बिना, अनहोनी न हो सके कोटि उपाई | 
जो त्रिधि भाल में लीक लिखी सो बढ़ाई बढ़े न घटे न घटाई॥ 
सबया 
जैसे जरा के जरा कहि जागठ, जात हू में न रहै छवि छाजी । 
ज्यों कलिकाल के व्यालन तें 'पदमाकर'” भक्ति फिर भ्रमि भाजी !। 
त्यों मुख राम के नाम के लागत, यों उठि जात कुपातक पाजी। 
ज्यों छिन एक ही में छुटि जाति है, आतस के लगे आतसबाजी ॥ 
सर्वेया 
पेट की चौरे चपेट सही, परमारथ स्वार्थ लागि चिगारे। 
त्यों पदमाकर” भक्ति भजी, सुनि दम के द्वोह के दीह नगारे || 
कोन के आसरे आस तजो, सुघि लेत न क्‍यों द्सरत्थ-दुलारे। 
जोग, रु जश जपोतप-जाल, विहाल परे कलिकाल के मारे ॥ 
कवित्त 
कीन्ही तुम सेत में असेत कृति कीन्ही, ठुम 
घर अनुराग्यो में अधर्म अनुराग्यो है। 
कहे परदमाकर! अखॉग्यी तुम लेंक्पति, 
हम हैँ. कलकपति ह॒वेयोई अखाॉरयी है। 
हम तुम हूँ ते अति करम-करैया चढ़े, 
अकनि गने पै यों शुमान जिय जाग्यों है | 
दीम्ियो न मो पे मुख लागत भले ही राम, 
नाम हैं तिहारों जो हमारे सुख लाग्यो है | 
क्ंदित्त 
सुखद चुक्कृठ-सजा साहिबपरन्य सुचि, 
सूधे सत्यसंधघ के प्रबन्धन को * 


१४४ 


प्माकर कपि 


कवित्त 
नीर के निकट रेनु रंजित लसे यों तट, 
एक्पट चादर की चादनी बिल्ाइईसी। 
कहे पदमाकर” त्यों करत कलोल लांक, 
आधपरत पूरे राममइल को पाइसी॥ 
व्रिसद बिहगन की बानी राग राचती सो, 
नाचती तरज्ञ ऐन आनंद बधाई सी । 
श्रपघ की अधेरी कहूँ रहन न पाई, फिरे, 
घाई घाई गगाघार सरद तु हाई सी॥ 
क्वित्त 
श्र करि श्रायो हुतो मैया पास राबरे मैं, 
गांढ़ हू के पास दुख दूरि बुडि-युटि गे। 
यहै प्दमाक्‍र' कुरोग में संघाती तेऊ, 
गैल में चलत धूमि धृमि घुटि घुटि गे । 
दगादार दोष दीह दारिंद बिलाइ गये, 
फ़िक़िरि के फद जिन छोरे छुडि-छुटि मे । 
जी लौ श्राउ आाड तेरे तीर पर गगा तो लौं, 
भीच ही में मेरे पाप पुञज लुटि लुटि गे ॥ 
कदित्त 
जनम जनम नजिन छोडयो तौन मेरो सग, 
अगशग नितही रहे जे लबटाने हैं। 
कई वदमाकर! तिहारी रोंद गगा जोग 
जप के जतन में न नेकु अकुलाने ई ॥ 
तौन पाप मेरे तेरेतीर पर मैया अब), 
मिलत न दहेरे इत क्ति घौं हिराने हैं । 
क्चोकरार में बहे कैबाच घार में, के 
बूढ़े वे सेवार में कि बारू में बिलाने हैं ॥ 


भक्ति 


कवित्त 

योग हू में भोग में वियोग हू सँयोग हू में, 

रोग हू में रस मेंन नेको विसराइये। 
कहे 'पदमाकर? पुरी में पुन्य, रोरव में, 

फैलन में फैल-फेल गेलन में गाश्ये॥ 
चैरिन में बंधु में विया में बंसवालन में, 

विपय में रन हू में जहाँ-जहाँ जाइ्ये। 
सोच हू में खुल में सुरी में साहित्ी में कहेँ, 

गंगा गगा गंगा कहि जनम बचिताइये ॥ 


फुटकर 
कवित (वाल कष्ण-वणन) 
देखु 'पदमाकर' गोबिन्द की अ्रपित छुति, 
सकर समेत विधि शथारनेंद सों बाढ़ो है । 
मिमिकत भ्ूमत मुदित मुसुकात गहि, 
अंचल को छोर दोऊ ह्वाथन सो आठढ़ो है ॥ 
पटकत पॉव होते पेजनी ऊझ्ुतुक रच, 
नेक-नेक भेनन तें नीर-कन काढ़ों है। 
आगे नंदरानी के तनिक पय पीवे काज, 
तीन लोक ठाकुर सो ठुनुकत ठाढ़ो है ॥ 
कवित्त (राम नाम-माहत्म्य ) 
जोग लप जश कर तीरथ किये को फल, 
पाइ चुक्यो पत्न में त्रितापन फो ते चुक्यो | 
कहे पदमाकर/ सु सात हू समुद्र-जुत, 
रतन जटित प्रथिवी को दान दे चुक्यों ॥| 
जाने बिन जाने जा ने राम को उचारयों नाम, 
सो तो परिनाम हित एसे काम कै चुक्यो | 


६१४५ 


प्माकर कवि 
पापन को पढ़ भमदद 
लंड पद ले बुक््यों ॥ 
क्क्चि (गया व्रणन) 
क्लित कपूर में ने फीरति झमोदिनी में, 
से कपास में ने कद में। 
न हस्त हू में, 


हू 
हिम में न हरि दारो हीरन के 
जेती छत्रि गग की तर 


िनस जम ६०० क. 


सहायक साहित्य 
पुस्तके :--- 


१. गगा-लहरो--नवल किशोर प्रेस, लखनऊ 
२, जगह्विनोद--भारत जीवन कार्यालय, काशी 
३. पद्माकर की काव्य-साधना--अखौरी गंगा प्रसाद सिह 
४. पद्माकर पंचामृत--विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
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